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सुद्रक तया प्रकारक 
घनस्यामदास जालान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं २०१३ द्वितीय संस्करण ५३२५० 
सं० २०१४ तृतीय संस्करण ५:००० 


मस्य १) एक रूपया 
सजिल्द १॥) डढ्‌ रूपया 


पता-गीतप्रेस, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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५ 
निवेदन 

हमारे सम्मान्य वन्धु श्रीराजेन्द्विहारीकालजी मनोविक्ञानके 
अच्छे जानकार है । इन्होने (मानसिक दक्षता नामक एक सुविचार- 
पूणं ग्रन्थ ठिखा था ओर उसका प्रथम संस्करण अन्यत्र प्रकाशित भी 
हो चुका था; परतु प्रन्थका त्रिपय जीवनके लिये विरोष उपथोगी 
होनेके कारण इन्होंने इसके प्रचारकी विशेष आवदयकता समञ्ची ओर 
दूसरा संस्करण गीताग्रेसके द्वारा प्रकारित हो टेसा विचारकर 
गीतात्रेससे अनुरोध किया | ग्रन्थ बहत उत्तम था ही, अतएव गीतप्रेसने 
उसका प्रकादान सहं खीकार किया । तदनुसार एठककी सेवामे यह 
सुविचारपूर्णं ्रन्थ उपलित है । आशा है हमारे पाठक इसके दारा 

विशेषरूपसे लाभ उठा सरककेगे । 

निवेदक 

प्रकाज्ञक, गीताप्रेस 
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कः ॥ 


प्रक्थन 


संखारमें सुख, सफलता ओर समृद्धि पानके लिये 
मानस्त्कि वक ओर का्य-क्षमताकी आवदयकता होती है । 


आक, व्यावसायिक ओर वैज्ञानिक स्ेबोँमे उन्नति उन्दीं 
जातियोने की है जिन्होने सुचित शिक्चाद्ारा अपने सदस्योकी 
मानसिक दक्षता बड़ी ऊंची कोटितक बढा ली हे। मानसिक 
दश्चता केवल भौतिक ओर आर्थिक श्रमे ही नहीं वरं 
घामिक ओर आध्यात्मिक क्षे्ोके लिय भी अच्यन्त आवदयक डे । 
एक निपुण मन ही आत्माका सवस वड़ा सेवक ओर सहायक 
टं । जिन्दे परमात्माके सच्चे खरूपक्रो जाननेकी उत्कण्डा हे 
उन्द भी इस अनुचरको न भूलना चादिये । एक खुशिश्चित ओर 
परिष्छृत मनके विन! जदा मचुष्यजीवनका कारोवार नहीं चल 
सकता, वहां आत्माका विकास भी नहीं हो सकता । जानवसें 

बाखको या अल्प बुद्धिवारे म॒प्योसे यह कैसे आदा की जा 
सकती दै कि वे चमेके सूक्ष्म त्वोको समञ्च सगे या 
अध्यात्मके मागपर अध्रसर हो सकरेगे ? इसी प्रकार यदि कम 
योगका अथं दे अपने-अपने कत॑ञ्यका पालन करके कर्म-फलको 
भगवान्‌को भपेण करना, तो क्या सायकके लियि यही उचित है 
कि भगवानूके चरणोमे बुरी तरसे या वे-परवाहसे किया ड 
ओर अणियोसे भरा हुआ कर्मं मरप॑ण करे १ इसके विपरीत, 
कर्मयोगका सचा अथं तो यह दै कि कार्यं कुशलता अथौत्‌ 
वे्ञानिक प्रणालीसे किया जाय । एक फूड मनुष्य न तो ब्रह्म- 


ज्ञानका अधिकारी बन सकतः है ओंर न अपने दैनिक जीवनके 
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किद )) 


कार्यो का समुचित ठंगसे सम्पादन कर सकता दै 1 हर ष्टिकोण- 
चे प्रत्येक नर-नारीका यह परम क्तैव्य है कि मस्तिष्ककी 
क्क्लियौका उचित विकास ओर वैक्षानिक ठंगसे सदुपयोग 
करके अपनी मानसिक क्षमरताको यथासम्भव वढ्वे । 


दस विषयपर मनोविक्ञानाचायं बड़ा अञुसखंघान कर रे 
है । यद्यपि उन्हं अभीतक किसी एेखी तरकोवका पता नहा 
चल। हे जिससे जन्म-जात वुद्धिकी माजामे वृद्धि की जा सकेः 
पर उन्होने पेखी अनेक वातं खोज निकाली है जिनके करनेसे 
कोई भी व्यक्ति अपने मस्तिष्ककी योग्यता बढ़ा खकता द । इस 
पुस्तकमे व्यावहारिक मनोविज्ञानकी बतायी इद उन शिक्षाक 
संकलन किया गया है जो प्रयोग ओर अनुभवद्धारा गुणकारी 
सिद्ध की जा चुकी है । इसमे मस्तिष्कसे काम लेनेकी उत्तम 
वेक्षानिक रीतियौका उल्छेख टै, जिनका पालन करके कोड भी 
उच्चाकाद्की मजु्य अपनी योग्यता ओर कायकारिणी शक्तिको 
चढ़ा सकता है । 


पञ्चिमीय देशोमे इस उपयोगी विषयकी ओर जनताकी 
बड़ी रुचि है । अंगरेजीमे, विरदोषकर अमरीकामे, इसपर अनेक 
पुस्तक छप चुकी है, ओर नयी-नयी पुस्तके बराबर निकटती 
रहती ह । मेरी कामना हे कि हिन्दी टेखक ओर पाठक भी इस 
महच्वपूणं विषयको अपनावे जिससे इसके क्ञानका घर-घरमे 
भ्रचार हो ओर हमारे देराव।सियोके मानसिक स्तरमे दिन-दिन 
उन्नति हो । 


स पुस्तकके परवतेक मेरे पूज्य अध्यापक स्वर्गीय पण्डित 
शालिगराम भार्गव थे । मेरे मित्र धीपुत्तनार विद्यार्थी समय- 
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सखमयपर इसके छिखनेमे सुञ्चे सहायता ओर धोत्साहन देते रहे । 
पंडित लक्ष्मीशाङ्कर मिश्र साहित्यरत्न, मेरे भाई श्रीवीरेन्द्रविदारी- 
खार एम्‌० ए० ओर श्रीउमावहभ चतवदी, एमण्णन् ने इस 
पुस्तकके नि्मणमे मेरी वड़ी सहायता की दै । म उन 
सवका बड़ा आभारीरह। 


षस पुस्तकके छिखनेमे जिन भन्थोका उपयोग क्रिया गया 


ठे उनकी सची पुस्तकके अन्ते दी इई ट । उनके टेखकर ओर 
प्रकादाकोका भी मै कृतज्ञह। 

स पुस्तकके कु अंश भ्रयागकरे षविन्ञान' मे प्रकारित हुए 
ये ¦ विज्ञान-परिषद्‌के मन्तीजीने उन टेखौको पुस्तकम्‌ सम्मित 
करलेकी आज्ञा देनेकी रूपा की है, इसके लिये मे उन्टे धन्यवाद 
देता ह| 


--राञन्द्रव्िहारीखाठ 
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नः 


ष्व 


॥ श्रीहरिः ॥ 


मानसिक दश्चता 


कहता उङ्दयःएयः 
मानसिक दश्चताका मह 


ठेसा शायद दही कोई मनुष्य होगा, जिसे अपने जीवनका 
कारोवार चखनेमें अपने दिमागका उपयोग न करना पडता हो । 
अगर आप एेसे व्यक्तियोमेसे नहीं दै, अगर आपको इस बातका भान 
है कि आपके जीवनके कार्योका संचाटन मुख्यतः मानसिक शक्तियो 
द्रारा ही होता है, तो कदाचित्‌ आपको यह जाननेका कौवरहृट होगा 
कि आपके मनकी षिव्रिध क्रियां किंस प्रकार होती है ओर अगर 
उनकी दक्षतामे वृद्धि की जा सकती है तो किन उपायोसे १ अगर 
आपको इस प्रकार कोई उत्कण्ठा है तो आये, हमरे साथ मनोविज्ञान- 
वादिककौ सैर कौजिये । वर्कं सुन्दर दय, वह्ौकी सुगन्धित- 
खस्थ्यकर वायु, वहि ल ओर फ आपका मनोरञ्जन ही नही 
करेगे वरन्‌ आपमे मानसिक खास्थ्य ओर बल्का भी संचार करेगे । 
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२९ मानखिक दश्चता [ अ 


१. मानवि दक्षतासे काम 

शरीर ओर मन मनुष्यके ग्यक्तित्वके प्रधान अङ्गोमेसे दो हैं । 
उनमें घना सम्बन्ध है ओर वे त्रिया ओर प्रतित्रिया करके एका 
दूसरेर प्रभाव डर्ते है । उनका आदशं संयोग तो यह होगा कि 
खस्य शारीरम खस मन हो, पर अपूर्णताओसे भरे संसारम ेसी 
पूर्णता तो वहत ही दुषप्राप्य हे । मन ओर ठरीरमे मनदीका महच 
अधिका है | यदि मन दूषित ह्यो तो एक नीरोग शरीर भी व्यथं हो 
जाता है, पर चाहे शरीर अपूर्ण या रोगी हो तो भी एक निपुण मन- 
द्रारा मनुष्य न केवर दीर्घायु प्राप्त कर सकता है वल्कि असाधारण 
उल्ृष्टताका काम भी कर सकता है । मन शरीरका राजा है ओर 
सभ्यता तया उन्नतिके शिखरपर संसारकी वही जातिर्यो पायी जाती 
है, जिन्होने अपने सदस्योके मनको बहुत ही पसि्क्रित किया हैः; 
इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवनमे साधारणतः वही लेण अधिक सक 
ओर निपुण होते है, जिन्हँने अपने दिमागको ऊचे दर्जेतक तरक्षी 
दी है । अच्छी तरह सुरिक्षित ओर प्रीण मन दही दुनिया 
सबसे अधिक उपयोगी सम्पत्ति है । धन भी इसका मुकात्रख नहीं 
कर सकता ओर इसके त्रिना नि:सहाय रहता है । प्रत्येक देशा, 
्रत्येक व्यापार तथा प्रत्येक पेशा इसका खागत करने ओर इसको 
कामे खनेके घ्य उत्क रहता है । यह हर प्रकारकी सफल्ताकी 
करजी है ओर उसे-से-ॐँचे समाजके अंदर प्रवेश करनेके लि 
आज्ञापत्र है । व्रिदयार्थी, साहिव्यिकः, वैज्ञानिक ओर अध्यापकके ल्य 
तो मानसिक दक्षताका मूल्य खतः स्पष्ट है, विशेष कुछ कहनेकी 
आवर्यकता नहीं । इसके अतिरिक्तं व्यापार ओर शिल्प, कला ओर 
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अ० १] मानसिक दक्षताक्ा महत्व १९ 
दस्तकारीसे सम्बन्ध रखनेवाटे धंधोमे सी जँ शरीरि परिश्रमका 
अंशा अपेक्षाकृत अधिक रहता है, इसका महच बहत ही वड़ा है, 
चाहे उतना सफ भले ही दिखटायी न पडता हो । 


मानसिक दक्षतः प्राप्त करनेके फट्खसरूप विचार्थी न केवल 
ढी इई सामग्रीको अ्यादा अच्छी तरहसे समन्न सकता है ओर 
याद रख सकता है, घरल्कि अपने कामको कम समयमे पूरा भी 
कर सकता है ओर इस तरह वचाये हए समयको आगेके 
काम या किसी दूसरे दी काममें ट्गा सकता है । इसी प्रकार एक 
व्यवसायीके च्य इसके भी फायदे बु कम मह्चपू्णं नहीं है । 
उसके ल्यि भी मानसिक दक्षता वड़े कामकी वस्तु है । क्योकि 
बातोको विस्तारपूर्वक समञ्चन, उनको मनके समक्ष रखने, तुक्ना 
करने, कीमतोको याद्‌ रखने, ग्राहकोके नाम एवं विंदोपताओं आदि. 
को ध्यानमे रखनेकी शक्ति तथा वाजार-मवकरे सव्रि्यमे घटने-वहने- 
की सम्भावनाका अंदाजा ल्गानेकी दूरदरिता किसी भी व्यापारीके 
य्य उसके प्रतिद्रन्दियोके मुकाबले एक बहते बडी सुविधा सिद 
होगी । य्ह यह भी वता देना आवदयक ह क्रि मार या योग्यताका 
वेचना भी निश्चित मानसिक नियमोके ही अनुसार होता है जिनको 
मली्माति समज तिना कुशतासे प्रयोग नहीं कर॒ सकते । चाहे 
आदमीके सुपुदं कोई भी काम हो, उरं उसकी सफठ्ता ओर खु 
दोनों ही अधिकांशतः उसके मनके दक्षतापूत्रैक काम करलेप्र 
अवरुम्बित है । चाहे काम हो चाहे खेट या हमारे दैनिकः जीवनक्रे 
ःचियि उपयोगी हनर हो, समीमे एक योग्य मनसे अत्यन्त छम होगा । 


©©-0. 1.98€ रि. ॥811111011811 91185111 00661011 4810110. 01011780 0\/ 66800011 


१२ मानसिक दक्चता [ अ०र 


हर प्रकारकी सफठ्ता सर्वप्रथम विचारक रूपमे उन्न होती 
है । हर प्रत्यक्ष कार्य आरम्भमें एक अदर्य विचार ही रहता दै । 
अतएव बुद्धिमानीसे सोचनेका ही ताप्प्यं॒बुद्धिमानीसे काम करना 
होता है | इसी प्रकार मानसिक कार्यक्षमता ही अन्य हर प्रकारकी 
कार्यक्षमताका आधार है । प्रव्येक उक्कृष्ट तथा मह्छपूर्णं कार्य जैसे 
एक बदिया कान्य, एक सुन्दर चित्र, एक समृद्भशाटी कारोवार या 
एक खमदायक आविष्कार, सबसे पहले मने उत्नन होता है । मन- 
को विकसित कीजिये तो उत्तम फटोँका मिना निश्चित हो जायगा | 
मानसिक कार्य्षमतके य्य प्रय्रशीट होनेमे को खार्थपरायणता 
नहीं हे । एसा करना तो आपका अपने-अपने कुटुम्ब ओर अपनी 
जातिके प्रति प्रम कतव्य है । 

एक विद्रानने कहा है कि कारोवार तथा सामाजिक जीवन, 
दोनोमे ही मनुष्यका प्रद मुख्यतः इस वातपर निर्भर रहता है किं 
उसने अपने मस्िष्ककी उन्नतिके च्य क्या किया है | एक रासायनिकं 
पाके नाते तो मनुष्यका मूल्य केवट तीन या चार्‌ स्पया होगा । 
भगवान्‌ बुद्ध महाराज विक्रमादित्य तथा परमहंस शंकराचार्थका 
मूल्य वस इतना ही धा । शरीरसे काम करनेवाटी कल्ये नाते 
मचुष्यका मूल्य तीस-चाटीस रुपया मासिक हो सकता है, सम्भव है 
प्रचा, साठ रुपया भी हो जाय, पर इससे अधिक नहीं । हड़ी, 
पु ओर मांसपेशि्योके वस यही दाम टै । लेकिन मनुष्यके 
मस्तिष्कका मूल्य लखो-करोडों स्पयेतक हो सकता है, ओर अगर 
वह अपने मूल्यको वढानेका इच्छुक है तो उसे चाहिये कि अपने 
मत्तिष्कको अच्छे ठंगसे कामपे ख्गानेका गुण सीखे । 
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२. क्या मानसिक दक्षता उन्नति सम्भव ह ! 


यँ कुछ टोग यह आपत्ति कर सकते टै कि भाई, मानसिक 
दक्षताके मह्मं संदेह दी किसको ह | इसे तो सभां मान्त है 
ओर समन्ते ह । प्रर मानने ओर समञ्नेद्टीसे क्या काई अपन। 
योग्यता वदा सकता हं £ क्या इश्वरकं प्रदान का इडं मानासक 
शक्तियोकी सम्पत्तिको बढ़ाना सम्भव है १ क्या मनोविक्ञानने कोई 
ठेसा महामन्त्र दरद निकाला है जिसके द्वारा अल्पवुद्धिवाटा भी 
बुद्धिमान्‌ बनाया जा सके. £ थोडे-से शब्दोमे इन प्रशवीका उत्तर यह 
है कि जन्मसे प्राप्त मानसिक सम्यत्तिको कदानेकी कोई युक्ति अभी- 
तक तो मनोविज्ञानाचार्य नहीं खोज पाये हैः । परंतु उनके प्रयोगोसे 
यह वात निधितरूपसे सिद्ध हो गयी है कि मस्तिष्कसे काम लनेके 
सही ओर गक्त तरीके होते है; ओर एक मनुष्य की मानसिक 
राक्तियां चाहे कुछ भी हों उनकी व्यावहारिक उप्रयोगिता अथवा 
उनकी कार्यक्षमतामें बहत हदतक बृद्धि की जा सकती है वर्ते किं 
उन्ं अच्छी तरहसे संगठित किया जाय ओर उन तरीकोसे कामपे खाया 
जाय जिन्हे मनोविज्ञान खीकार करता है । सच तो यह हे किं मानसिक 
दक्षतामे उति सम्भव मानकर दी व्यावहारिक मनोविज्ञानका 
श्रीगणेश होता है, ओर इतत विषयका अध्ययन ही क्यों किया जाता, यदि 
इसकी शिक्षाओंसे दैनिक जीवनम कोई टाम नहीं उखाया जा सकता 
मनोविज्ञानका यह दावा नहीं किं वह दिमाग पैदा कर सकता है या 
किसीके सिरमे भूरे रगवठे मदेकी मात्राको बदा सकता है, पर 
इतना अवश्य है कि जितना कुछ भी मस्तिष्क किंसीके पास है उसे 
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कामपे ठनेकी ओर उससे अधिकतम फल प्राप्त करनेकी उत्तम 
विधियोंका सुञ्ञाव वह कर सकता है । इस वातको जानकर किंसी- 
को निराशा न होना चहिये; क्योकि मनो विज्ञानके सवसे विचित्र 
अनुसंधानोमेसे एक यह है कि अधिकांडा मनुष्य शायद ही कभी 
अपन। शक्तियोके दरामांरासे अधिकका उपयोग करते है । उनकी 
रक्तिका शोष नन्बे प्रतिरात तो पड़ा सोता रहता है, ओर यदि 
मनोविज्ञान उसे जाग्रत्‌ करनेकी युक्ति वता सके, तो उनकी 
कावक्षमतामे जो वृद्धि होगी वह उनकी सारी आवदयकताओंको पूरा 
करनेके व्यि काफी होगी ओर उन्द अपनी मानसिक शक्तिथोके 
मण्डारमे बुद्धि करनेका प्रयोजन ही न रहेगा । 


नमिन व्यक्तियोद्रारा प्राप्त की हई फक्त जो अन्तर देखने- 
भ अत ह वे उनकी जन्मप्राप्त योग्यतामे अन्तके कारण उतने नदीं 
५ &।त [जतन इस कारणसे किं प्रत्येक व्यक्ति किस टंगसे ओर 
कत हद्तकं अपनी खाभाविक योग्यताको कामम खता है । यदि 
बहत से ओसत र्डकों ओर ठ्डकियोकी प्रकृतिसे मिढी मानसिक 
सम्पा्तका जचि को जाय तो उने वहत ही थोडा अन्तर मिलेगा, 
र्‌ मी एसा अक्सर देखनेमे आता है कि एक व्यक्ति जिसके भाग्य- 
भन तो विरेष बुद्धि ओर न अवसर ही अये है, अपनी पूजक 
मृल्यनभ कई सों या कई हजार गुना बढ़ा ठेता है, जब किं निन्यानवे 
श्रतरात इसी बातपर आश्चयं करते रहते है कि क्यो उनका काम 
इतनी निन्न कोटिका रहता ह ओर अपनी असफाठताके ल्यि अपने 
माग्यको दोषी ठहरते हैँ । 


©©-0. |€ रि. 18111018 5185111 00661011 44810110. 01011260 0 60681001 


अ० १ | मानसिक दक्चताका महस्व १५ 


दिमागी ताकतोके टिहाजसे अधिकांडा मनुष्य न तो विशाल. 
काय दानव हैँ ओर न वोन | मन ओर दारीर दोनोंदीके डीर-डौल्मे 
अधिकतर ओसतसे बदह्त थोड़ी कमी-वेशी देखनेमे आती है । उस 
कमी-वेशीको क्त्कुल द्वालेना याओरभीव्ादेना दोनँदही 
सम्भव है ओर इस व्ातपर निभर है कि मनकी राक्तियोका किस 
प्रकार शिक्षण, संगठन ओर प्रयोग किया जाता है ओर्‌ उनसे किंतनः 
परिश्रम छया जाता हे । 

२. इम अपनी श्क्तिर्योयै परा काभ नहीं उटाते 

एक मामूटी छोहार पिटर्वाँ कोहेकी एकः खुरखुरी छंड ठेता हे 
ओर उसे अपनी वख्वती मांसपेरियों ओर सीमित निपुणताद्रारा 
नाके खूपमें परिणत कर देता हैं । नाट बन जाने छेके छडके 
दाम कई गुना बढ़ गये । मगर एक दूसरा कारीगर दै जो तनिक 
ओर मेहनत तथा बुद्विमानीसे छोहेको तपाता है, उस्तपर पानी चदाता 
है ओर उसे कठोर करता है तथा नालमकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ 
चाकूके फक वना ठेता है । एक तीसरा कारीगर ओर भी चतुराईसे 
काम ठेकर नाछो ओर चाकू; पठोके आगे बढ़ जाता है ओर उस 
कल्चे ठेोहेसे बारीक सुद््यौ वना ठेता है । यह्‌ पखिर्तन भी आश्चर्य 
जनक है, मगर एक ओर कारीगर, जो इन सबसे निपण है, उसी 
लोहके टुकडोसे घड़योकी मुख्य कमानियौँ बना ठेता है, जिनका 
मूल्य नालो, चाकूके फट ओर वारीक सुयो, सभीसे अधिक है । 
परंतु बह कच्चे ोहेकी छंड अव भी अपने अधिक-से-अधिक मूल्य- 
पर नहीं पर्ची; क्योकि एक ओर कुराङ शित्पकार अपने चातुर्यं ओर 
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परिश्रमसे उसी छोहेसे ओर भी मूल्यवान्‌ चीजें तैयार कर सकता 
है, जसे घडयोकी बाल कमानिया । 

अगर एक धातु जिसे केवर थोड़े-से स्थूर गुण प्राप्त है, अपने 
काणोसे वुद्धिके मिल जनेके कारण, अपने मूल्यमे इतनी आश्चर्यजनक 
बृद्धि कर सकती है, तो यह कैसे माना जा सकता है कि मनुष्य 
जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक ओर आसिक शक्तियोका अदधत 
भण्डार है, सीमित परिमाणमे ही उन्नति कर सकता है ९ 

बहृत-से खोग ॒दूसरौकी तुखनाम अपनी प्राकृतिक वुद्धिकी 
छंडको तुच्छ, रदी ओर अपर्याप्त सम्षते हैँ । परंतु यदि रे टोग 
निरन्तर आत्मसुधारकी आदत डाटे, उत्तम रीतियोका अवटम्बनकर्‌ 
अध्यवसायसे उस छङको हशोडेसे पटने, खीचने ओर चमकानेको 
तैयार हो, अथवा मोड नाघ्से सुक्ष्म वारु कमानियोतककी अवस्थाने 
अपनेको परिषकरत ओर सुर्सस्करत करनेके परिश्रम एवं कष्टको सहनेके 
च्यि कटिबद्र हों, तो बे भी अपनी मानसिक पूंजी मूल्यको एक 
अपू सीमातक बढ़ा सकते है । दुनियामे महान्‌ तथा सफल व्यक्तियोकी 
जीवनियोमे इस बातके अनेक दृष्टान्त मिलते है । 

अमरीकावे विख्यात विद्वान्‌ एमरसस॑नका कहना है किं श्ुनिया 
अपने काम करनेवालेवे हाथमे अव चिकनी मिदर नहीं रही, वरन्‌ 
दोहा बन गयी है ओर मनुष्यको हथोडेकी कडी ओर लगातार चोय 
द्वारा अपने ल्य स्थान बना ठेना चाहिये |? 

एक दूसरे विद्वन स्वेटमाईनने छिला है किं अपनी सामग्रीवो, 
चाहे वह कड़ा, चाहे ठोहा अथवा चस्ति हो, अधिक-से-अधिक 
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उपयोगी बना लेना ही सपठ्ता है, ओर साधारण सामभ्रीको अनमोट 
जना देना महान्‌ सफ़क्ता है | दिमाग केवर पैदा ही नहीं होते, 
वरन्‌ बनाये भी जा सकते है । मस्तिष्कके मारहीसे उसकी उपयोगिता 
नहीं ज्ञात होती बल्कि उसकी शक्तियोंकी व्यवस्था ओर उचोग- 
शीठतासे । वह्ृत-से मनुष्य जिन्हे वंशपरम्परासे थोडा ही मानन्सिक 
बर मि है, आत्मविश्वास ओर अभ्यवसायद्रारा दुनियाके वडबे 
विचारकोमेसे हो गये है | 


मनोविज्ञानाचा्येनि ओसत मलुष्यकी मानसिक कार्यक्षमताका 
गहरा अध्यन किया है ओर एक वात जिसने उनके ध्यानको बडी 
भरवल्तासे आकृ क्रिया है, वह यह है कि आजकर्के जमानेमे भी, 
जव किं छुख ओर सफट्ता दोनोहीके व्यि निपुणताकी बड़ी 
आवद्यकता है, असंख्य नरनारी अयोग्यता ओर मूर्ताका ही जीवन 
भ्यतीत करके संतुष्ट रह जते है । हर रोज एक ओस्तत मलुष्य 
अपने करोवारमें करई घंटे ख्गाता है ओर कर षंटे खेल-कूद, दिल- 
बहटाव अथवा अपने विशेष मनोरञ्जनके कार्य या पुस्तकावटोकन 
या किसी प्रदनके हट करनेभे लगाता है । प्रर बह इन समी 


कोामोको जितना चाहिये ओर जितना सहजहीते हो सकता है, 


उससे एक चौधाईसे केकर तीन चौथा$्तक कम योग्यतासे करता है | 


बह अपने मनको निपुणताकी देसी नीची श्रेणीमे छोड देता है ओर 


एसे गठत तरीकोते प्रयोग करता है किं उसके च्वि आसान काम 


कठिनि बन जते हैँ ओर्‌ किनि काम असम्भव । तिना किंसी अच्छे 
कारणके वह कितनी दी प्रकारकी योग्यता सीखनेमे असमर्थ ता ` 
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१८ मानसिक दक्षता [० 


है । गतिराक्तिके व्यर्थं जाने या अनुपयुक्त रीतियोके अपनानेकेः 
कारण जितनी सफठ्ता वह मटीर्मोति प्राप्त कर सकता है उसकी 
आधी भी कठिनाईसे उसे मिट प्राती है । 

अमेरिकाके विख्यात मनोविज्ञानाचार्यं विच्यिम जेम्सका कहना 
है कि “जैसा होना चाहिये उसकी तुटनामें हम केवर अर्धं जाग्रत्‌ 
है । हम अपनी शारीर ओर मानसिक सम्पत्तियोके एक बहुत 
छोदे-से भागहीको कामम खा रहे है । यह॒कहनेमें अतिशयोक्ति न 
होगी किं मनुष्यकी प्रगति उसकी सीमाओंतक प्हुचनेसे बहत पहले 
ही रुक जाती है । उसके पास भति-मंतिकी शक्तियो रहती हैः 
जिन्हे बह कभी व्यवहारे नहीं खाता । 


ओसत मनुष्यको देखकर मनोवैज्ञानिकको ईजिनियरिगकी 
आधुनिक उन्नतिके इतिहासका स्मरण हो आता है । कोई दो सौ 
वषं हए, जव यन्त्रयुगका प्रादर्माव हआ, त्र वड़ा प्रश्न यह था 
किं शक्तिके नये-नये सोत कैसे निकाटे ज्य । सो विज्ञाने हमेः 
भापजिन, आन्तरिक दहनवाला हईजिन तथा बिजटी प्रदान की ।. 
परंतु इस समय, ययप्र राक्तिके नये स्रोतोकी खोज जारी है, 
बहत-से विज्ञानाचायं ओर व्यावहारिक इजिनियर एक दूसरी हीः 
दिदामे काम कर रहे है । प्रयोगोद्ररा वे इस बातका पता लगानेकाः 
प्रयल कर्‌ रहे.ह कि किंस भोति हम उस शक्तिको जो हमे पर्त हैः 
किफायतसे खच कर । इस उदेरयकी पूर्तिके यिं वे बहुत-सीः 
युक्तियोका प्रयोग करते है, जिनमेसे एक महतत्पू्णं युक्ति धारावाहीः 
निमाण ( 9८८० 14४ ) कहती है । इसके दवार हवा थर्‌. 
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अ० १] मानसिक दक्षताका महत्व १९. 


परानीकी उस रुकावटसे वचते है ओर उसे दूर करते है, जो धीमी 
चाढोपर तो नगण्य रहती है, प॒र॒तेज चापर एक जबरदस्त 
रुकावट डाठनेवाटी तथा गतिको मन्द करनेवाटी शक्ति बन जाती 
दै । एेसे उपयोदारा कोयटेका एक टन, पेद्रोकका एक गठन, 
विंजटीका एक किंखोवाट हमे प्रहेसे कद्यं अधिकः तेजीसे तथा 
अधिक दूरीतक ठे जा सकता है | शक्तिसे अप्रिक ठाम पिरताः है; 
क्योक्रि वह व्यर्थं नदीं जाती | इसी तरह जव मनोविज्ञानवेत्ता 
आप्रकी ओर देखता है तो उसे इन सव वातोक। ख्याक आ जाता 
है । वह जानता है किं प्रकृतिने आपको केवर इतनी ही शक्ति 
प्रदान की है| उसे बढ़नेमे तो वह कम-से-कम अभीतक, असमर्थं 
है । वह आपकी वंशपरम्पराका संशोधन नहीं कर सकता, न अपकां 
नये सिरेसे पुनरनर्माण ही कर सकता है । परंतु वह यह भी जानता 
है किं अगर आप्र सचमुच एक ओसत या मध्यमान पुरुष है, तो 
आप्र अपनी रक्तियोंका केवर एक छोटा-सा अंडा दी उत्पादक कामम 
ख्गा रहे है ओर बाकीसे कोई खम नहीं उठा रहे है । जितना आपको 
अधिकार है, उससे कहीं मन्दगतिसे आप्र चरते है ओर जितनी 
दूरतक आपको जाना चाहिये वर्हौतक आप पैव भी नहीं पाते ५ 
जवतक आप अपनी वर्तमान पूजीसे पूरा-पूरा लाभ नहीं उठत 
तवतक उसमे वृद्धि करनेसे फायदा दी क्या ? सच तो यह है क्रि 
अधिकांडा मनुष्य यदि अपने मस्िष्ककी सम्भावित त्रियाशक्तिका 
पूरी तरह प्रयोग करं अथतरा अपनी मानसिक . कार्वक्षमताको यथाः 
सम्भव बदवे, तो उन्हें अपनी मानसिक पूजी अथवा जन्मसे आर्त 
बम वृद्धि करनेकी कदाचित्‌ आवरयकता ही प्रतीत न हो |, + 
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२० मानसिक दक्षता [ अ०श 
४. वृद्धावस्था ओर मानसिक विकास 

मनोविज्ञानाचा्य जव जानवरोके बच्यंका अध्ययन कते हतो 
देखते हैः कि उनके शरीर ओर मनका विकास प्रायः एक ही गतिसे 
होता है । किंतु मानव-रिद्युकी उन्नति इससे विपरीत टठंगसे होती 
है । मनुष्यके छोटे वच्चेका भी मन आराम, तकलीफ़, इच्छित ओर 
अनिच्छित वस्तुओंको कुछ न-कुछ समञ्चनेकी योग्यता रखता है | परंतु 
उसके शरीरम इतनी सामथ्यं नहीं होती कि जिन चीजोकी उसे इच्छा 
है उन्हें उठा ले या प्राप्त कर्‌ स्के । तात्पर्य यह है किं वचपनमे मानव- 
शिञ्युका मन उसके शरीरी अपेक्षा अधिक विकसित रहता है । 
आचके बढनेके साथ ही मन ओर शरीर दोनोंकी योभयताओंतं बृद्धि 
होती है । पर दोनोके विकासकी गतिम वडा अन्तर रहता लिः 
यहतकं किं युवावस्थामे, जव डरीर अपने पणं विकासको प्राप्त कर 
लेता है, मानसिक दष्िसे व्यक्ति अधकचरा ही रहता है । इसके 
वाद शरीरकी शक्तियो कुछ समय अपनी सवसे अच्छी हारते सिर 
रहकर अपनी युवावस्था बीतनेपर धीरे-धीरे टठ्ने कती है । पर्त 
क्या इस समय मनकी शक्तियोका क्षीण होना आवद्यक है £ कदापि 
नही । अभी तो मनके विकासहीका समय है । युवावस्थाके वीत 
जानेके व बादतक मनुध्यके मनकी उन्नति होती रहती है, बल्कि 
देखनेमं तो प्रायः यह. आता है किं जवर मनुष्यका शारीर बुदापेके 
कारणा बिलङुट जवाब .दे चुकता है, उस समय भी उसका मस्तिष्कः 
जोरोसे काम करएनेकी योग्यताको बनाये रखता है । मनुष्यके शरीर- 
कां वरिका आरम्भे उनके मनके वरिकासके परे रहता है । 
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ॐ० १] मानसिक दक्चषताक्ा भहर्व ४ 


युववरस्धाके अति-अति शारीचि विकास मानसिक विकासके बहत 
आग हुचकर्‌ रुक-सा जता है, प्र्‌ मानसिक त्रिकासको उस 
समयः अथवा वद्रावल्यातकं जारी ख्खा जा सकता है, परंतु देसा 
तभी हौ सकाता है जवर इसके चयि टृदृता एवं नियमपूर्वकं प्रयत्‌ 
करिया जाय | 


= 1 


कोकी अयु ४०, ५० वर्षते अधिक ह्न 
है “मई ! रहने भी दो | हम अघेड़ हो गये 
परा सामने हे । ररीर ओ मन दोनोंकी शक्तियाँ रिधिल द्य 

टी । सी अतरस्थामे मनयिक कार्यक्षमतकि ट्प उचोग करना यां 
उत सङट्ता पानक अशा करना विल व्यर्थ है | यह युक्ति 
८ सदह सवरथा ्ममूट्क है | जव काठेन ओर विश्वविचाख्य. 
क ढाई समति हा जाती दैः तभी जीवनकी वास्तविक शिक्षा 
आर््म हता हं । मनुष्यके जन्म लेनेका उदैदय ही यह्‌ है किं वह 
अधन। रासाए्क, मानक्षिकः, नैतिक तथा आस्मिक-- हर 'ग्रकारकी 
उत्ति करे । जैसा ऊपर कडा जा चुका ह, मनुष्यके रारीरका 
त्रिकास तो युवावस्थातक ही सीमित रहता है, परर उसके मानिकः 
वकासका क्रम व्रद्धावस्थातक जारी र्खा जा सकता है । मानसिक 
कायक्षमतके ट्य सद्‌। प्रयलल करते रहना सम्भव ही न्दी वरन्‌ 
उचित ओर अल्यन्त आवश्यक भी है । रेसा कना न केवर सफर, 
सम्मन, ख ओर्‌ शन्ति प्राप्त करनेका अनुपम साधन है, वरन्‌ 
बद्धावस्थाके निवारणक्रा भी उत्तम उपाय है । यह मनसिकत काया- 


कल्प हं । मनका रारीरपर इतना गहरा प्रमाव पड़ता है 
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दमार्‌ जन पर 
चृक्मद््‌ वे कड सकते 
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२२ ; . ` मानसिक क्षता [ अ०९ 


सदा उन्नति करते रहनेकी उच्चाभिकपषा ओर उपयुक्त श्रय्द्रारा मन- 
कैः बर, खास्थ्य ओर यौवनको वनाये रक्वा जाय, तो रेसा करनेसे 
शरीरको भी खास्थ्य, वक ओर दीर्घायुका छम होगा 


५, मानसिक दक्षृताका अर्थं 


यर्होपर यह समञ्च लेना अच्छा होगा कि मानसिक कर्यक्षमताका 
अर्धं क्या है । किसी भी कार्यके सम्पादनमें निपुणताके कम-से-कम 
तीन आवदयक अङ्ग होते है । १. शुद्धता या यथार्थता अर्थात्‌ काम 
खुचीरु ठंगसे किया जाय न कि बेपखाहीसे । उसमें भूट-चूक न 
हों या बहुत कम हो । २. चाक या काम करनैका रफ्तार, दिया हआ 
काम कम-से-कम समयमे सम्पूण हो जाना चाहिये । ३. उद्योग या 
परिप्रमकी अल्पन्ययंता, काम करनेमे कम-से-कम परिश्रम ख्गना 
चाहिये जिससे कार्यकतको काम समाप्त कर ठेनेपर कम-से-कम थकावट 
माद्धम पड़े ओर वह कामकी ओर भी मात्रा विना थके हुए कर सके । 
सच तो यह है कि वह अपने कामको थकानेवाखा नहीं वत्कि 
आनन्द्‌ देनेवाखा बना लेता है । इनके अतिरिक्तं उचकोटिकी निपुणता- 
भ एक गुण ओर होना चाहिये । ४. उत्पादकता अथवा मौकिकता। 
यन्त्रवत्‌ काम करने अथवा सदा दपर ही काम करते रहनेकी योग्यता 
बहुत नीचे दजेकी दक्षता होती है । उचचकोटिकी मानसिक कार्य 
क्षमताके च्य यह आवस्यक है किं वह॒ काम चलाते रहनेके साथ . 
ही नये विचार, नये संगठनों, नयी युक्तियोंका उत्पादन भी कर्‌ 
सके । मौट्िकिता मानसिक निपुणताका एक आवश्यक अङ्क है । 

एक निपुण हष करनेवाख एक कम निपुण टाइप कनेवलि- 
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अ० १] मानसिक दश्चताका महत्त्व यदे 


ऊी अपेक्षा अपने कामको कम समयमे पूरा करेगा, उसका काम 
साफ, सुथरा ओर कम चुटियोवास होगा ओर काम समाप्त करनेके 
चाद उसको थकावट भी कम माद्धम होमी | इसी प्रकार पदनेमें एक 
दक्ष पाठक न केवर ज्यादा तेजीसे पगा, बन्कि ज्यादा सम्षेगा 
जर ज्यादा याद्‌ भी रक्खेगा । ओर ठेखक, कवि, वैज्ञानिक या दूसरे 
खग, जो उचकोटिका मानसिक काम करते है, बे अपने कामको 
कम समय ओर थोडे परिश्रममे ही करनेकी योग्यता नहीं रखते बल्कि 
उसे नयी सृङ्च-ञ्च ओर नये विचारोद्ारा उत्कृष्ट भी वना देते है, 
फ्रि भी कम क्ते हैं| इसी तरह हर प्रकारके काममे यद्यपि 
शुद्धता ओर चार परस्पर विरोधी ओर दोनों ही अल्पन्ययताके 
विरुद्ध जान पडते है, पर वास्तवमे वह तीनों गुण पूर्णतः एक 
दूसरेके सहायक हैँ । मानसिक दक्षताम इन तीनोहीका साम्ञस्य 
रहता है, ओर आधुनिक मनोविकज्ञानका उदेदय रसे नियमोंका बताना 
है जिन्हे पाटन करनेसे यह तीनां प्राप्त हो सके ओर साथ-दी-साथ 
कार्यम नयी बातोका,उ्ादन भी हो सके । 
६. उपरहर 

क्या वू, क्या जवान, क्या पुरुष, क्या ओरत--सभीका यह 
परम कर्तव्य है कि अपनी मानसिक दक्षताको यथासम्भव बदढ़ानेकें 
च्यि भरसक प्रयत्न करं । यह प्रयत जैसा किं हम आगे चठ्कर 
देखेगे, कठिन नहीं बल्कि अत्यन्त रोचक ओर्‌ रोमाश्चकारी है । 
जीवनमें सुख, सफलता, सम्मान ओर समृद्धि प्राप्त करनेके स्यि यह 
राजमागं है । मानसिक दक्षताके च्य प्रथा करनेसे मनकी 
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ग मानसिक दक्चता [ अ० 


शक्तियोका पचिर्द्रन तो होता ही है, उसके साथ-साथ दारीरके भी 
खासध्य ओर वट्को वनाये रखनेमे सहायता मिख्ती हे । व्यक्ति 
ओर समाज दोनोहीके कल्याण ओर उत्थानके देत सवको रेसा 
करना चाहिये । 


यह्‌ तो सभी जानते हैँ कि एक ओर तो सम्यताके उमडते 
इए प्रवाहे हमपर कितने बड़ दवाव पडते है ओर दूसरी भौर यट 
कि हमन तो अपने प्राकृतिक बरक भंटारको बटा¡ सकते हैन दिन- 
मे धरेकी संस्याहीको | अतएव यह्‌ तो ओर भी आवर्यक है कि 
स दर क्षणका पूरापूरा खम उठे, उवोग तथा उपरायको अधिकः- 
सेअधिक फठपराततिके व्यि सुन्यवसित करं । मनोवेज्ञानिक मानता 
है 1 हम अपने साम्ये वहत वड़े अंशको विना वजटकी ` 
काः नष्ट होने देते है, ठीक उसी तरह जैसे एक मोटरकार- 
का कुछ राक्ति उसके चोट, अग्रभाग, सम्बरूप हवा रोकनेवाला 
त वेडौक रोरानीकी वत्ति्योँ ओर किनायेवे भाग तथा सीधी 
ख्कीरोकी बनावटके कारण इन सव चीजोको हवाके विरुद्ध दकेटने- 
मं व्यथं जाती है । जैसे मोट्रकारके धारावाही निर्माणद्रारा कम-से- 
कम शक्तिके व्ययसे अधिक-से-अधिकः गतिं ५ ६ र 

ति प्राप्त करायी गयी है, एेसे 
ही मनोवैज्ञानिक ठंगसे मस्तिष्कको शिक्षित करनेसे हम अपना काम 


करनेकी राक्तिको बहुत अधिक फल्दायिनी ते 
॥ यिनी मना सकत तु 
सती च| ष्ट्वा सकते है ओर एेसा. 


©6-0. [€ ?{. 18111018 5185111 0661011 44811110. 0101260 0 60810011 


द ख्या ऋध्यतु 


मनकी यन्त्र-रचना । 
अगर आप अपने मनको ठीक दटंगसे कामम टाकर उससे पूरा- 
पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके च्वि यह आवश्यक है करं मनके 
यन्त्र-िज्ञानका अध्ययन करे, उसके कट-पुजोि परिचय प्राप्त वरे ओर 
उनकी क्रियाओं तथा उनसे काम ठेनेकी विषियोंको अच्छी तरह समञ्चं । 
मानसिक क्रियाके मुख्य त्व क्या हैँ £ वे किंस प्रकार काम करते है 
ओर उनका एक दूसरेसे क्या सम्बन्ध है ? क्या वे तच्छ किसी हदतक 
हमारे कावृके अंदर हैँ ओर अगर एेसा है तो उनपर किस प्रकारसे शासन 
किया जा सकता है ? इन्ीं प्रदनोपर यँ विचार करिया जायगा । 
१. मोटरकारकी उपमा 
क्या कभी आपने चरती हई मोटरकार देखकर यह विचार 
किया किं इस बट्शाटी ओर द्रुतगामी सवारीके चटनेके प्रधान अद्ध 
क्था है १ ठ्चकदार गदिर्यो वैठने ओर यग कौटनेके लि खुढी 
दई जगह) गाड़ीक रंग ओर ख्य इत्यादिकी ओर तो आपका ध्यान 
अवद्य ही आकृ हआ होगा । पर यह सव्र चीजें मोटरकारके चलनेके 
अवश्यक या प्रधान अङ्ग नहीं कही जा सकतीं । ये सव निस्संदेह 
गाड़ीक सुन्दर खुखद्‌ बनानेमे सहायक दै, पर गाड़ीक मुख्य 
गुण अथवा उसकी चाल्प इन ॒चीजोंका कोई विरेष असर नहीं 
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दै मानसिक दक्षता [अ०२्‌ 


पड़ता । ध्यानपू्व॑क व्रिचारकर देखनेसे ज्ञात होगा कि मोटरकारके 
संचाल्नके तीन मुख्य तच्च है | 

( १ ) उसका इंजिनः ( २ ) टंकीमे पटर ओर ८३) 
संचारक । ईजिन मोटरकारका अत्यन्त ही आवद्यक भाग है | जितना ही 
शक्तिराटी ओर नदिया यह ईजिन होगा उतनी ही अच्छी गाड़ी 
होगी । एक चार सिर्डर ओर १० धोड़के बख्वाटी गाड़ी, एक 
भाठ सिंहर ओर २० घोडोके ब्वाटी गाड़ीका मुकावल कदापि 
नहीं कर सकती । मगर मोटरकार संचाट्नका गुर केवल इंनिनतक 
ही समाघ नही होता । शक्तिराटी-से-शाक्तिशाटी इंजिन भी आपसे. 
भाप्र नहीं च सकता । उसके संचानके स्यि पेटरो, अथवा उसके 
मावमे म््ीका तेर या कोयलेकी गैस उसको मिटना आवद्यक है। 
हृतनेपर भी, जसा कि आप फौरन ही समञ्च ठेगे, केवल वट्वान्‌ 
इक्निन ओर पेद्रोकसे ही मोटरकारका चना सम्भव नहीं | उसके 
च्य एक सुयोग्य ओर निपुण संचाठककी भी आवदयकता है, जो 
उसको निर्दिष्ट रक्ष्यकी ओर, स्कावटोके वीचसे क्चता इआ, सुरक्षित 
निकाछ ठे जा सके । संचार्ककी ही सहायतासे उस शक्तिमान्‌ 
ईनिन ओर सामरे भण्डार परोठते लम उलया जा सकता है । 
अग्र इजिनको इच्छा ओर आद्यकतानुसार काममे न लाया जा सके 
लो उसके कैवर रखे रहनेसे किसीको खम ही क्या होगा ९ 
“। २, मानसिक योग्यताके तीन त 
क £: ठीक यही हर्त मनक यन््रकी भी है । मोटरहजिनके समान 
दी मनक यन्तर भी काम करक तीन सुल्य तच दिखायी पडते है। 
शक तो मलिष्काकी प्राकृतिक या जन्मसे प्रात शक्ति दूसरे उस 
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अ. २] मनकी यन्ब-र्चना २७ 


शाक्तिसे काम करनेकी खगन या भावनाजनित उत्साह ओर तीसरे मनको 
निर्दि दिशा या कार्यमे ट्णाने ओौर बराबर ख्गाये रखनेका निश्चय 
निसका नाम हम इच्छशाक्ति या संकल्प रक्खगे | यपि मनकी क्रिंयाओको 
यने तीन खंडमे विभाजित किया है तथापि इससे यह न समञ्चना 
चाहिये कि मन तीन है या उसमे अल्ग-अख्ग तीन खाने है । वास्तवमें 
मन एक पदार्थं है जो भिनन-मिन दंगसे आविभूत होता है । 
३, मनकी वास्तविक शक्ति 

मानसिक क्रियाओंमे मनकी खामाविक या प्राकृतिक शक्तिका 
वही स्थान है जो मोटरकारमे उसके ईंजिनका है । जेसे मोटरगाडियो- 
की राक्तिमे भिन्नता होती है उसी प्रकार मनुष्योके प्रकृति या जन्मसे 
मिटी इई शक्तिकी पंजीमे भी बड़ा अन्तर होता है । बल्कि कहना 
तो यह चाहिये कि विरले ही रेसे दो व्यक्ति पिटेगे जिनकी जन्मप्राप 
मानसिक राक्तिर्योँ हर प्रकारसे समान हौ । मनकी प्राकृतिक शक्तियोमे 
समञ्चनेकी राक्ति, वुद्धि ( 1०५९11;<००९ ) याद्‌ रखनेकी शक्ति, मेधा 
ओर नये विचारको पैदा करनेकी शक्ति, कल्पनाराक्ति ही प्रधान है | 
किसी व्यक्तिके पास ये शक्तिर्या बरावर मात्रामे नहीं रहतीं ओर यदि 
भिन-मिन्न व्यक्तियोकी तुना करं तो उनकी इन शक्तियोकी मात्रामे 
भी भिन्नता दिखायी पड़ी । 

इसमे कोई संदेह नदीं किं यदि दूसरी सब वाते समान हो तो 
वह व्यक्ति जिसके मनकी वास्तविक र्ति, जिसका मस्तिष्क अच्छ 
है; दुनिर्मिं ज्यादा सफङ्ता प्राप्त कर सकेगा वनिस्वत एक दूसरे 
-व्यक्तिके जिसका दिमाग, कुछ कमजोर है या उतना अच्छ नहीं है । 
पर्‌ क्या मानसिक उबोणका सर्व केवर ये प्राकृतिक शक्तियो दी है 
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२८ मानसिक दक्षता [अनरे 


क्या किसी मलुष्यका सफ या असफ़ठ होना केवट इन खामाविकं 
1 जन्माप्त राक्तियापर ही निर्भर है ? क्या जीवनमे सफ़टता इन 
शक्तियोके मात्रके अनुसार ही होती हे ? कदापि नहीं । अनुम | 
इवे विलकुल विपरीत बताता है | कुट ओर खरगोशक्ती पनी 
वष्टानीकी वात मनद बुद्ध ओर कुशाग्र बुद्धिपर भी असः? यमू होती 
दिखायी दता हं । दृद संकल्पद्रारा कितने कम बुद्धिवाटे दनियोम 
वड़ो सफलता ओर यश प्राप्त कर ठेते हैँ ओर कितने मलष्य जिन्हे 
कृतिने परया मत्रमे बुद्धि दी है उससे गाम नहीं त पाते ओर्‌ 
जीवनवी दौडमे पीछे ही रह जते है । यह्‌ उसी तरह है जैसे कोह 
बल्वती मोटरगाडी पेद्रोढ या अच्छे दा्वरके अभावमे या किसी क 
पजक बिगड़ जनेसे, सकी पड़ी रहे । ओर यहीं हमे एव (न 
मनवे रेप दो तचो, भावना जर इच्छाशक्तिवी स्त आमास । 
होता है क्योकि उनके निना कोई दिमाग, चह वह खयं ही 
ताकतवर क्यो न हो, उपरयोधी या प्रभावशाटी नहं वन सकता । 
४. भावनाकी व्याख्या 
मानसिक क्रियाका दूसरा त्व भावना है । पहले यह अच्छी 
तदह समञ्च ठेना चाहिये कि भावना या अन्तक्षोम एप०६०प ) का 
अथं क्या है | ह्म ५५ राब्दोको यहाँ एक ही मानेपे प्रयो करेगे | 
मनोविज्ञानने सिद्ध किय है पो रमे 
सामाव्रकि मनोदृतिर्या होती र ध 
अगड्ाटपनः अनुकरण, हँसना तथा संग्रह इत्यादिकी प्रदत्त | न 
हर एक मनोटृप्ति परिस्थितिद्रारा उत्तेजित होकर त 
भावना या अन्तःक्षोम पैदा कर सकती है, जिससे मनुष्यके | 
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य रे 


अ० २ | यनकी यन्ञ-रचना २९. 


स्ति या वर्का संचार होता है । शिकारी कुत्तौको देखकर एक हिरन 
या खरगोरमें जो भय उन होता है वह उसकी टँगोको आत्मरक्षके 
देत मागनेके लिये अपूर्व शक्ति प्रदान करता है । त्रोधसे जिस शक्तिका 
संचार होता है, वह श्रुपर्‌ अक्रमण करनेमे काम आती है । जव 
हम सिताका अध्ययन करते है तो हमे आकारा ओर उसमें दीखने- 
वाटे असंख्य सितारोके ब्रृहत्‌ होनेका आभास होता है जिसे हम 
आश्चर्यकी मावना कटेंगे । इसी आश्चर्य या कौतूहटकी भावना प्रेस 
होकर ही मनुष्योँने मोँति-मोतिके आविष्कार किये हैं । इसी प्रकार हम 
समय-समयपर क्रोध, भय, सुख इव्यादिकी भावनाका अनुभव करते है | 
५, तीन प्रधान मनोवृत्तिं 

मनोघत्तियोके व्योरार वर्णनकी यहाँ आवद्यकता नहीं । केव 
तीन ही प्रकारकी मावनाएं य्ह उछछेखनीय है । प्रथम सुख या 
आरामकी चाह, दूसरे किसी चीजको परसंद करना या उससे घ्रणा 
करना, तीसरे विजयाकाद्घा या यञ्च तथा कीर्ति-पानेकी इच्छा रखना । 

सुखकी कामनासे मनुष्य अतीत काटसे किंतना वडा परिश्रम, 
किंतनी कठिनाय ओर कषटोका सामना करता आया है यह सभी 
जानते है । सुखहीकी इच्छासे कितने विवार्थ रात-रातभर पढते रहते 
है ओर दूसरी तरफ कितने छोग चोरी तथा अन्य नीच कमभि व्यस्त 
हो जाते है | मानवजातिके इतिहासे सुख-कामनाका किंतना बडा 
हाथ रहा है यह सभी छोगको स्प्टरूपसे विदित है । इस सम्बन्धमें 
अधिक कहनेकी अवश्यकता नहीं । । 

आप किसी चीज या कामको पसंद करते है या उससे धृणा 
करते हैँ । केवट इतनेददीसे मानसिक दष्टिकोणमे ओर इससे आपकी 
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रक्तियोके प्रमावमे भी महान्‌ अन्तर हो जाता है । जिस कामका 
जो शौक नहीं है, जिसमें केवट आपका आधा मन लगता है 
उस अप कदापि उतनी सफट्तासे नष्टौ कर सकते जितना निः 
दूसरे कामको जिसमे आपको रुचि है ओर जिसे आप्र उत्साहसे करते 
है | आपकी पूरी शक्तियो उसी कामम कोंगी जिसे आप अपने 
ददयस पसंद करते है । जिस व्रिपयमे एक विदाथंकी अधिक रुचि 
होगी उसमें वह अधिक योग्यता प्रात कर सकेगा । 
| 4. अपने साधियोपर विजय, उनमें नाम ओर उनका 
| 0 इछा मनुष्योसे कड़ा परिप्रम करनेको उकसाने- 
| (0 १ भवयत ही महचपू्ण है | मानवजातिंकौ उननतिका 
इत बड़ अम श्रेय इसीको है । ओर यदिः यह न होती तो ऽसवे 
। बिना टुनियाका इतिहास कुक ओर ही रूपमे होता । जो विधार्थी 
रातरातभर टिमटिमाती इई खव्टेनवे; मन्द्‌ प्रकारामे किंतावपर ओले 
पदता रहता है ` उसे मेहनत करनेवाटी प्रेरणाओंनमिं यदि 
. आर्‌ घुखकी इच्छा है तो दूसरी ओर पुरस्कारकी खर्सा 
अपने सहपाण्ोका सम्मान ओर अपने अध्यापकोसे रावारी म 
॥ ` १४६ कामना | मलुषवोको पञ्यओंसे विशिष्ट करनेवाटी तथा उत्तरोत्तर 
। | ५ परवृत्ति; विजयाका्घा या समाजमे मान 
` ` ६. इच्छा-शक्तियासं 
ह अव हमने देख च्या कि ल उत्मन होती 
1 र यन््रका १ करती हे | मनके क्रियात्मक उपयोगमें 
मुख्य तत्व इ या संकल्प है । इसीके दवारा मनुष्य 
मनको एक ल्स्यकी ओर केन्दित करता है या.एक दिरामे व्गाता 


श 
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है । इसीके द्वारा कई दिखायी देते हए रास्तोमेसे मन एकको चुनत 
या निर्धासिि करता है | इसीके द्वारा वह अपनी स्ति तथा राक्तिकोः 
कार्यरूपे परिणत करता दै । उद्योग इसका खरूप है ओर करिया 
इसका फल | मनके धोडेके लिये यह्‌ एक सवारका काम करता है | 
जव कठ्िनिादयोसे हतार होने या उत्साहकी आग मन्द्‌ हो जनेकेः 
कारण मनुष्यकी गति स्कने-सी रगती है, उस समय यह. द्द्‌ 
संकत्यद्रारा, उवोगके घोडेको एड़ ट्गाकर फिर दौड चलनेके च्यिः 
उत्तेजित करता है । वहृत-से व्यक्ति जिन्हे अच्छा मस्तिष्क मिला है 
ओर जो दुनियामे कुछ कर दिखनेके बडे इच्छुक है, इसी राक्तिकेः 
समाव या दुर्बल्ताके कारण मनके लड दी खते रह जते हैँ ओर 
कर कुछ नहीं पाते । इच्छा ओर इच्छाराक्तिमे यदी अन्तर्‌ है । एक तो 
सुख, सफठ्ता तथा यश प्राप्त करनेकी अनिश्ित कामना है ओर दूसरी 
उस कामनाको वास्तविकः बनानेके व्यि टद्‌ संकल्प ओर उचोग है । 
सारांश यह किं मनके तीन मुख्य तचो विदुद्ध . मानसिक 
बठ्का धमं है सोचना, समञ्चना, स्मरण करना ओर नये विचारौकः 
उत्पादन करना । भावना या अन्तःक्षोभ, रोक, ठ्गन तथा उत्साहः 
मनमे अवेदा या र्षिं पैदा करते है । इच्छदाक्तिका मुख्य खूप 
है उयोग ओर उसका मुख्य धर्म है मानसिक या शारीरकि राक्तिः 
अथवा सामर्ध्यको कार्यरूपे परिणत करना । 
| ७, तीनो तच्योकी पारस्परिक क्रिया व 
हमने दिमागसे काम लेनेकी उपमा एक॒ मोटरकारके ईजिनकेः 
संचाठनसे दी है । अगर आपने ध्यानपूर्वकं विचार किया होगा. तो 
सम्भवतः इन दोनोमे एक भेदकी ओर आपकी दृष्टि आकषित इई 
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होगी । बह यह करि मोटरके चलनेके तीन सु्य अंग, जिन, पेदरोक 
ओर संचाठ्क एक दूसरेसे बिल्कुट पृथक्‌ ओर वाहरकी चीज है । 
लेकिन मानसिक क्षेत्र इसके विल्कुर विपरीत है । उसमें भावना, 
बुद्धि ओर संकल्पय एक दूसरेसे वि्छुट पृथक्‌ होनेके बजाय एक 
ही मनके तीन पार्स या पृहट्‌ हैः जो आपसमे मिके-जुले है, एक 
दूसरेपर करिया ओर प्रतिक्रिया कसे काफी प्रभाव डालते है ओर 
बड़ी हद्तक यातो एक दूसरेकी टुर्बक्ता ओर अभावको पूरा कर 
देते है या उस दर्ब्तके कारण खयं भी निकम्पे बन जाते है | 
स बातको ओर सपष्ट करनेके व्यि नीचे ऊुख उदाहरण दिये जाते हैः | 


आप्‌ एकं नयी पुस्तक पद़ने वैरे है । यदि पुस्तक आपको 
पसंद है तो आप शोकसे पढ़ते 


है, आपका ध्यान उसपर सू जमता 
दै, आप्र उसे समञ्षते जति है ओर पदी हई वस्तु वाद्‌ भी होती जाती 
दै । यह सव भावनाजनित उ्साहका ही फर है । इसके विपरीत, यदि 
आपकी रुचि उस कितानते नहीं है, तो भपकी ओत भले ही उसपर 
ख्गी रहें, जापका ध्यान बहककर कहीं ओर पैचेगा ओर आपकी 
अद्धि चाहे तीतर भी हो पर विपषरयको न तो समञ्च सकेगी ओर न याद 
दी कर सकेगी । देसी अवश्यमे आप क्याकरते है? शौक या 
भावनाकी कमीको पूरा करनेके लि अपनी संकल्प या 
काममे खते है । इसके दवारा अपने भटकते हए मनक 
सामनेके िषयपर खीचकर्‌ ठते है | अगर आपकी इर 
हई या आपने उसको पूरी तरहसे प्रयोग न किया, 
उस पुस्तकको वंद करके रख ही देना पड़ेगा । 
इच्छाराक्तिद्वारा भावनाके अभावपर त्रिजय पाकर 


इच्छाराक्तिको 
वार्‌-वार अपने 
च्छाशक्ति कमजोर 
तो कदाचित्‌ आपको 
पर यदि अप अपनी 
उस पुस्तकके पद्नेमें 
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टये रहं तो आप देखने कि कृ समय वाद्‌ आपके मनये इसकी ओरसे 


सुचि भी पैदा हो जायषी । क्रियात्मक मनक तीनों तच्च बुद्धिः भावना 


ओर इच्छाशक्ति, इतना मिट-जुख्कर काम करते हैँ किं एक किंतावके 
पद्नेकी क्रियाका विदृटेषण करके यह कहना असम्भव है किं उसे पदनेकी 
सग्रर्ताका किंतना अंशा किंस विशेष तखके कारण है । 

एक व्यक्ति है जिसे प्रकृतिने जी खोख्कर मानसिक वट प्रदान 
किया है | प्रखर वुद्धिके साथ-साथ उसे खगन या उत्साह भी ख 
मिला है । मेधावी (171९८०६) वह इतना है कि जव कोई 
प्रश्न उसके सम्मुख आता है तो जहौ हम ओर आप उस प्रक्षमें 
केवट दो ही प्हद्ध देख पाते है वह तुरंत एेसे दस पहर देख केता 
है ओर उनपर घडी तत्परताके साथ विचार करने द्ग जाता है । 
उस प्रक्नपर्‌ किसी भी निर्णयके पक्ष या विपक्षमे उसे कितनी ही 
बते दीखती है, बह उनको वड़ी ईमानदारीसे तटता रहता है, इसी 
तरह समय वीतता जाता है, पर वह किसी दृढ निश्वयपर नहीं पर्हच 
पाता ओर न अपने निर्णयको कार्यख्पमें ही परिणत कर पाता है । 
कारण यह कि उसकी संकल्पशक्तिकी दु्ैखता, उसकी बुद्धि ओर 
उत्साह की प्रतिभाको व्रिल्लुट प्रभाहीन कर देती है । 

एक ओर उदाहरण टढीजिये । एक विचार्थीं पढनेमे अभिरुचि 
न रहनेके कारण अपना समय व्यर्थकी गपरापर या आमोद-प्रमोदमें 
न कर देता है । उसकी बुद्धि तेज होते इए भी उसे कोई फायदा 
नहीं पर्हचाती, ठीक उसी प्रकार जैसे किं खानमें पडा हभ खनिज 
पदार्थं तव्रतक कोई खम नहं पर्हैवा सकता जवतक किं वह खोदकर 
बाहर न निकाल जाय । एक दूसरे विचार्थाकी ओर देखिये । उसे 
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नैसर्गिक बुद्धि ओर पढनेका शौक दोना प्रात है । पदनेकी धुनमें 
वह्‌ कितनी ही पुस्तके पद डरता है | अगर कभी इतिहास तो कमी 
मनोरंजक विज्ञान, कभी भूगोक तो कभी दर्शन, जिस भी विषयकी 
पुस्तककी ओर ध्यान आकर्ित हुआ उसीको उटाया ओर पढना आरम्भ 
कर दिया, पद्नेमे न कोई नियम, न को$ योजना ओर न कोई रक्षय | 
वे पैदेके छोटकी भति जिधर ही हुआ ट्ढ्क गये । यह क्या है 
केवर इच्छाराक्तिकी दुर्वटता या उसका दुरुपयोग । 
८, भवनाका सहख 

इस तरहकी ओर कितनी ही मिसाठे दी जा सकती है । पर 
अव इसके अवद्यकता नही । उपर्युक्तं उदाहरणोसे यह स्पष्ट हो गया 
होगा कि मनके तीनो तख मिरुकर एक दूसरेपर क्रिया-ग्रतिक्रिया करते 
इए ओर एक दूसरेपर प्रभाव र्ते हए काम कते है, उनमें घना 
पारसर्कि सम्बन्ध है | यों तो मानसिक क्रियाओके तीनों ही तस 
अव्यत महन्तं है, मगर्‌ भावनाका खान सवते ऊँचा है | आद्ये, 
अव इस _बातपर विचार कर किं भावनाको मनकी क्रियाम प्रथन 
क्यों कहते है । इसके क कारण है, प्रथम यह कि इच्छा या व्रेमका 
ख्प धारण करके भावनां ही मानसिक राक्तियोको पूणैतया ओर एक- 
रस करके किसी काममे ठ्गाती है । किसी प्रस्तके यदि आपको 
अधिक एचि है तमी आप्र उसे मन खाकर प्रगे, तभी आप्रको ध्यान 
उसपर्‌ जमगा ओर तभी आप उसे सफठतपूरवैक याद्‌ मी कर स्वे ! 
कल्पनारक्ति भी रुचि या शौकसे प्रेरित होकर ही अप्रना काम करती है । 
त भावनाया अन्तःषोभ, यदि एक ओर्‌ सनक्री शक्तियोको प्रिखकर्‌ 
न्दं एक दिदामे ठ्णाता है, तो दूसरी ओर वह उस गर्भं मापका 
काम करता है जो हमारे मनके ईजिनका संचाट्न करती है | 


01 
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भावावेगकी माप न केवर मानसिक शक्तियोका संचाटन करती 
है, बल्कि शारीखि राक्तियोका भी । यह सभी जानते हैं किं भय या 
क्रोध जानवर या मनु्योके शरीरे वर्का संचार कर देता है जो 
आत्मरक्षा या दूसरेषर आक्रमण कनेमे सहायक होता है । शोक या 
रचिजनित उत्साहसे ही मनुष्य कणिनाघ्यों या संक्टोके होते इए भी 
प्रिश्रमसे नहीं थकता ओर बड़े-बड़े काम कर डाटता है । जौँ शौक 
कम हआ या उत्साहकी अग्नि मन्द पड़ी वस काम भी दीटा पडा । 

भावनाका तीसरा वडा काम यह है कि बह मतुष्यकरे मनमें 
वैखकर उसके विचारौको रग देती है । एक मनुभ्यने कोई सुञ्ञाव 
पेरा किया । अगर उस व्यक्तिकी ओरसे आपके भाव प्रेम या दयाके 
है, अथवा आप उस व्यक्तिको पसंद करते है, तो आप उसके 
सुद्ञावकी भी प्ररोंसा कर दंगे, अथवा आपके विचार उस सुद्चावकी 
ओरसे भी अच्छे बन जायेंगे । इसके विर्द्र, यदि आप उस व्यक्ति- 
से अप्रसन्न दैःयाघरणा करते है अथवा उरते है तो सम्भावना तो 
यही है किं आपके विचार भी उसके सुञ्ञावकी काट करनेके 
स्यि भँति-मोतिकी युक्तिर्यौ निकाटेगे । यहो यह कदापि न समञ्च 
टेना चाहिये किं आपको इस वातका ज्ञान होगा कि आप जान- 
वूह्वकर अपने मावोसे अपने विचारोको प्रभावित होने दे रहे हें । 
एेसे मनुष्य संसारमें विरे ही होगे जो अपने विचारोको अपने भावों- 
से विलुठ पथक्‌ रख सवे । य, विक्ञानके क्षित्रमे एेसा अवद्य दै 
कि विचारो, प्रयोगो या सिद्धान्तको मावना या अन्तःक्षोभद्रारा 
प्रभावित नहीं होने दिया जाता । 

भावनाका यह गहरा, विचित्र ओर जटिक जीवन विचारक 
जीवनकी अपेक्षा कहीं पुराना ओर गहन है । मनुष्यको एक सुक 


० 


2 
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३ मानसिक दश्चता [अ०र२ 


मस्तिष्क मिलना ओर उसके द्वारा विचारोका उद्यन होना तो 
अपेक्षाकृत हाल्की घटना है । उससे कहीं पहले जीव-जन्तुओंकी 
सारी त्रिया उनकी भावनाकी परणाओंपर निर्भर रहा करती थीं । मनकी 
रिक्षामे मावनाकी रिक्षाका स्थान इसीच्यि अत्यन्त महच्वपूर्णं है | 
भावनाजनित काय॑शाक्तिका स्थान सर्वप्रथम है । दूसरे शब्द 
जो इसके स्यि कभी-कभी प्रयुक्त किये जते है वे आन्तरिक प्रेरणा, 
जोश ओर उत्साह है । आपको अपनी या किंसी दूसरे व्यक्तिकी 
मानसिक योग्यता मापनेमे सवसे पहले यह निर्णय करना पडेगा कि 
भावावेगकी गहराई ओर तेजी कितनी है ? जैसा किं एक उदस्य या 
महतनाकाज्ला अना किसी ठक््यको प्राप्त करनेवे स्यि आन्तरि 
्ररणासे विदित होगा । यह प्रबल इच्छा कारोवारमें उन्नति करनेकी, 
सन्दर चित्र अनानेकी, दुखियोंका कट निवारण करनेकी या केवर 
अपने कार्यको ओर भी सुचारुरूमसे करनेकी हो सकती है । खास 
बात यह है किं मानसिक योग्यता मुख्यतः भावजन्य है | ओर 
दूसरी शक्तियो जिन्हें हम शद्ध मानसिक कहते है, वे सव मनके 
कटसमूहकी तरह हैँ । आन्तरिक उकसाव ही वह भाव है जो उस 
यन््रसमूहको संचाट्ति करता है । परंतु इस वातका कसे पता चे 
कि हमर पास जोश, उत्साह या आन्तरिक प्रणा है या नहीं £ 
योड़ेसे आतमविरेषणद्रारा । उदाहरणवे स्यि क्या आपको छोटी 
अवस्थासे विचार या कार्यवी किसी विष धाराकी ओर एक निशित 
काव रा है £ क्या आप अपने वर्तमान पेरोको अस्तियार्‌ करनेके 
च्य इक थे £ दुनियामे एसी कोन-सी वात है जिसे करने या 
होनेके व्यि आप हर चीजकी अपेक्षा अधिकः उत्सुक है इन प्रस्नोके 
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अ०२] मनकी यन्ब-रचना ३७ 


उत्तर असंख्य प्रकारके हो सकते है । केकिन अगर आप निश्चित खूपसे 
कह सकते है किं आप विचार या क्रियात्मक उदयोगके अमुक कषत्रे 


गहरी ओर चिरस्थायी दिक्चस्पी ठते है तो निस्संदेह, आप ओर 
दिराओंकी अपेक्षा उस दिशामें अपनी योग्यताको अधिक बढा सकेगे । 


९, उपसंहार 

इस अध्यायका सारांश यह है कि करिंसी मनुष्यकी समस्त मानसिक 
कार्यक्षमता उसकी सारी शक्तियोके एक साध काम करनेका संयुक्त 
फट है । मनुष्य इतना जटिल प्राणी है कि किसी एक राक्तिको 
उसे बनाने या विगाडनेकी साम्यं नहीं । हँ, अगर किंसी राक्तिमें 
कुछ हदतक रेसी सामर्थ्यं है तो वह शक्ति उसकी इच्छा या उत्साह- 
की प्रवता है अथवा उस दिखचस्पीकी तेजी जो वह अपने कामम 
केता है । एकाग्रता, मेधा, तकंाक्ति, मौकिकिता, इन्दियाकी श्रष्ठता-- 
ये सव इसके केवर सहायकमात्र ही है । उत्साह अन्य सब 
राक्तियोके अभावको बहुत कुछ पूरा कर॒ सकता है, मगर उत्साहकी 
कमीको दूसरी कोई शक्ति पूरा नहीं कर सकती । यदि किंसी 
व्यक्तिको अपनी नैसर्गिक बुद्िकी पूजी कुछ अपर्याप्त जान पडती 
हो तो भी उसे कदापि निराशा न होना चाहिये । यह निश्चय जानिये 
किं अगर्‌ वह अपनी वुद्धिको सुन्यवस्थित दंगसे ओर नियमपू्वक 
काममें छावे ओर उत्साह तथा ट्णन ओर टद्‌ संकल्पसे अपने कामप्र 
डटा रहे, तो वह अपने लक्ष्यकी ओर अव्य ही अग्रसर हो सकेगा; 
ओर उसका भविष्य निःसंदेह सफर ओर उञ्ज्वर बन सकेगा । 
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दीखराः ऊध्यत्यः 


| मानसिक दक्षताका रदस्य 
| १, सीखना 
अगर एक शब्दम कहा जाय तो मानसिक दक्षताका रहस्य 

है सीखना । जिस किसी भी विया, कटा या निपुणताकी 
आवरयकता हो उसे तत्परतासे सीखिये- यही मानसिक का्थ- 
क्षमताका गुर है । सीखिये ! यह तो वडा पुराना ओर परिचित 
शब्द्‌ है । शायद आप कटेगे कि आप इस पुस्तकको इस विचारसे 
नहीं पढ़ रहे है कि शिक्षा ओर उसके महपर एक व्याख्यान 
खनं । आप आपत्ति कर सकते है कि सीखना तो बहत दही 
साधारण बात है न कि मनक विकासकी कोई नयी युक्ति । 

प्रतु मनोविज्ञानके पण्डितोका रेसा व्रिचार नहीं । उन्होने 
सीखनेवी क्रियाका वैज्ञानिक ठगसे अध्ययन किया है | उसी रिं 
तो यह एकं अयन्त विचित्र ओर रोमाच्चकारी वस्तु है । इसके 
सम्बन्धम बहत कुछ तो अभीतक माद्म भी नहीं । पर वे लोग 
इतना अव्य जानते हँ किं होरियारीसे बताया दओ ओर दढ 


सकत्पसं किया इ सीखना अत चमत्कार प्राप्त करा सकता हे । 
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अ०३ | मानसिक दक्चताका रहस्य ३९. 


२. सफलताका सूर तच 
मनोवरिज्ञानी वडी दिठ्चस्पी ओर उत्वे साथ एक ओसत 
आदमीवेः जीवनकी एक अत्यन्त सफट जीवने तुठना करते है । 
हारक कुछ वमिं वह वडे आग्रहसे यहं प्रन पृते रे दै कि वह 
कौन-सी चीज है जो मनुष्यको सफठ वनाती है ओर उस्तका परता 
ठगानेके व्यि वह वडी मेहनत ओर वारीकीसे सफठ्ताके तोका 
विपण करते रहे हैँ । इस प्रसनका उत्तर यह जान पडता है कि 
सफर सीखनेवाटा ही सफठ मनुष्य होता है । चाहे प्रारम्भमे बह 
कितना ही कचा या अयोग्य हो, प्र वह॒ अपनेको अनुशासित ओर 
सुव्यवसित कर ठेता है, वह अपनेको गढ़ ठता है ओर अपनी 
दाक्तियोवो अपनी आवस्यकताओंके अनुख्य वना ठेता हं । 
उदाहरणके व्यि यह वात अच्छी तरह प्रमाणित हो चुकी 
हे वि यदि एक मतुष्यका चुनाव किंसी ेसे पदके व्यि करना 
हो जरसे आगे तर्छीका अवसर हो, तो उस उम्मेदवारसे कहीं 
यादा आदा की जा सकती है, जिसने अपनेको अच्छा सीखनेवाख 
सिद्ध कर दिया है बनिस्वत एक दृस्सरे व्यक्तिके, जो चुनावके समय 
उससे जानकारीमे श्रेष्ठ है पर जिसकी आदतें वर्क जमी हई हैँ 
ओर जिसमे नये-नये कामक प्रति साहस तथा उत्साहका अभाव है | 
इसी तरह किसी संश्यापं नयी भरती करनेके स्थि जो खेग 
चुनाव करते दै उनका ध्यान इस ओर नहीं रहता किं एक नवयुवक- 
कै पास कितना ज्ञान उन विशेष क्रियाओंका है जिनपर कि 
संधाका काम अव्रटभ्ित है, बल्कि उनका ञुकाव उन नवथुवकोकी 
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ओर रहता है जिन्होने अच्छी सामान्य रिक्षा प्रात कीहै ओर 
तीतर प्रतियोगितामे उत्तमतासे परीक्षां पास की है । अनुभवसे यही 
संद्र होता है कि रसे लोग अधिकतर सीखनेकी योग्यता ओर 
तत्परता रखते है ओर खयं काम करनेवाले होते ह । 

दुनियामे किसी भी क्षत्रे जो अनुमवी मनुष्य बडी 
निम्मेदास्यिके काम करते है, उन्हे जव अपने कार्यको चलानेके 
ल्य सबसे उपयुक्त व्यक्तियोकी आव्द्यकता होती है ततर वें 
उम्मेदवारोमें सीखनेकी प्रमाणित योग्यताहीको सवसे आशाजनकं 
अकेला ठक्षण॒समञ्षते हैँ । जिसने अबतक अपनेको एक उत्सुक 
ओर सफ़क सीखनेवाख सिद्ध कर दिया है, उसीसे यह आशा की 
जा सकती है कि वह आगे चर्कर्‌ भी नयी वति सीखकर नये 
प्रन, नये कामों ओर नयी परिखितियोका मुकावला सफट्तासे कर 
सकेगा । यही सिद्वान्त सुकाबल्की उन परीक्षाओंका आधार है 
जिनका पस्विखन शच्ट्कि सर्विस कमीरनः सबसे ऊंची 
सार्बजनिक नौकरियों भरती करनेके ख्य करता है | 

न केवर प्रारम्भिक जीवनोका बल्कि पूरिति जीवनोका 
भी प्रमाण इसी दिशामे संकेत करता है | जिस किंसीने भी बड़ी 
सफलता प्राप्त की है वह पहकेसे ही वड़ा मनुष्य न धा वरन्‌ उसने 
अपनेको बड़ा बनाया । उसने अपनेमे परिर्तन किया ओर अपरनेको 
विकसित किया । वह तेज ओर योम्य सीखनेवाटा था | 

जव हम महापुरुपोकी जीवनियोपर दृष्टि डाठते है ओर उनके 
अन्तको देखकर प्रारम्भको समञ्चनेका प्रयत करते है तो ओर सव 
सयो अधिक वे इ सत्यको प्रमाणित कते जान पडते है कि 


©©-0. [€ ?{. 81110118 5185111 01661011 44811110. 01011260 0 60681901 


अ०३ |] मानसिक दश्चषताका रहस्य ४ 


=. 


बड़े टोग वड़े सीखनेवलठे हए है । वे वड़े आदमी इसी कारण बने 
किं वे वड़े सीखनेवाे थे, वे अपनी सीमाओसे असंतुष्ट थे, उन्होने 
समस्याओंको डाके च्य ठ्टकार या चुनौती समञ्ा न किं एक 
हौभ; क्योकि उन्ोने अपनी कमजोरियोपर अक्रमण किया ओर 
उनपर्‌ विजय प्राप्त की । एक बडे बुद्धिमान्‌ मनोविज्ञानाचार्यका, जिन्ोने 
वर्षो सफटताके अध्ययनमे ख्गाये, कहना है कि यदि एक मनुष्ये 
काम करनेकी इच्छा ओर काम करनेकी शक्ति हो ओर तेज बुद्धि हो 
तो मै परिधितियोके किंसी भी एेसे संयोगकी कल्पना नहीं कर सकता 
जो उसको श्रेष्ठता तथा ख्याति प्राप्त करनेसे रोक सके । 

कितनी दही योग्यताएं हैँ जिन्ह आप्र हासि करना चाहते 
होगे-- जैसे गणित, विज्ञान या अंग्रेजी भाषामें दक्षता प्राप्त करना, 
पत्र-पत्रिकाओंके च्य टेख ॒छ्िखिना, टोगोके सामने भाषण देना, 
शतरंज या श्रिजः खेखना । पर आप भरसक प्रयत्न करनेपर भी 
ेसी मनोवाञ्छित योग्यता प्राप्त करनेमें असमर्थं रहते है ओर आपको 
कदाचित्‌ एेसा जान पडता है करि आप इन सब सिद्धियोके ल्य 
बनाये ही नहीं गये । 


जव मनोव्िज्ञानाचायै आप्रको टेसी उत्साहदीनताके बीच 
छटपटाते देखता है तो उसे दुःख ओर आश्वर्यं ह्येता है ओर वहः 
अपनेसे कह उठता है किं इस व्यक्तिको क्या हो गया है £ इसकी 
शिक्षा किंस प्रकारकी इई है £ इसे कोई यह विश्रास क्यों नहीं 
दिख देता किं वह सीख सकता है ओर सीखनेकी विधि उसे क्यों 
नहीं वता देता ? 
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७२ मानसिक दक्चता [अ०ये 


ये योग्यता एक सन्तोपजनक ओर सफाठ मात्रामें प्रा 
करनेके ट्य यह आवर्यक नहीं किं आप॒ ओर सव ठु त्याग दै 
ओर प्रतिदिन सोह घंटे परिश्रम वरे । अगर सीखनेका काम 
उचित दंगसे करिया जाय तो थोड़ी-सी मेहनत ओर थोडेसे ही समय- 
मे पाठ मिल सकता है | यह पिसायीका नहीं बल्कि बड़े मनोरञ्जन- 
का काम हे | आप अपनेको अपने साधनपरं अधिकार प्राप्त करते, 
अधिक तेजीसे चते ओर शक्तिके उतने ही व्ययपर अधिक द्र- 
तक सफर करते हए पाते है । इससे अधिक मोह लेनेवाटी बात 
ओर क्या हो सकती है  मनोविक्ञानकी शिक्षा आपके छि यह है 
किं अपनी मानसिक कार्क्षमताको वदाहूये अथवा अपनी राक्तियोंसे 
पूराूरा वम उठश्ये । मनोविज्ञान आपको सिखा सकता है कि 
यह वसे किया जाय | 

अप्र ओर हममे कदाचित्‌ महान्‌ सफलता प्राप्त करनेकी 
योग्यता न हो । प्र हमने जो ऊपर छिला है वह समस्त सफर्ता- 
का सोचा है । इससे हर प्रकारकी सफर्ता प्रात की जा सकती हे । 
हममेसे कितने है जो अपनेको पूरी तरहसे उपयोग नहीं करते । 
हमनेसे कितने उत्ाहदीन रहते है ओर यह व्िास करते है किं 
केवट एक शक्ति या गुणसे कख नहीं हो सकता ओर अपनी उस 
शक्तिवो भी अकारथ जाने देते है । धरतु जबतक हम अपनी राक्तियोको 
कामम न लगाये हमे यह माम ही कसे पड़ सकता है कि हमारे 
पास कौन-सी रक्ति्यो है । कम-से-कम हम कु सफठ्ता अवदय 
मात कर्‌ सकते है । इसच्यि हर विचारे यह सदह ठीक है कि 
अप अपने सीखनेकी योग्यताका प्रयोग कीजिये ओर उसे वदाय । 
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३. शिक्षादारा उन्नतिकी सम्भावना 

परंतु क्या रेसा करना सम्मव भी है £ क्या मनुष्य हमेशा 
सीख सकता है £ क्या यह सच नदीं किं सफलता ओर असफठ्ता 
जन्म-प्रदत्त योग्यताकी अधिकता या इसकी कमीपर निर्भर रहती है 
ओर इस सम्बन्धमे हम कुछ मी नहीं कर सकते ९ 

क्या सीखनेमे समय ओर उदोगका ट्गाना बुद्धिमानी है ? 

ये प्रश्न इतने उचित ओर मह्पूर्णं है कि इनका उत्तर बड़ी 
सावधानीसे देना चादिये । यँ इस वापर जोर देना होगा किं 
सीखनेके बारेमे हमारे जो विचार है वे अटकल्पच्चू नहीं हें । 
मनोविक्ञानके पण्डितोँने बडे परिश्रमते सहसत प्रयोग किये ओर तव 
कहीं वे अपने विचारोको सिर कर पाये । इन वातोको अधिके 
अधिक निश्वितरूपसे प्रकट करनेके च्य हम यर्हौपर्‌ कुछ तथ्य 
रेसे दिये देते है जो सीखनेके सम्बन्धे किये गये वैज्ञानिक अध्ययन- 
द्वारा भटी्मोति प्रमाणित ह्यो चुके है । 

(१) यह सच है कि द्यगोकी जन्मप्राप्त योग्यताओं 
असमानता रहती है । इसपे तो शायद ही किंसीको इन्कार हो सके 
एक मलुष्यके पास दूसरेकी अपेक्षा अधिक प्राकृतिकः मानसिक बक 
हो सकता है ओर यदि वह उसको खुचारख्यसे प्रयोगे कये तो वह ` 
दूसरेकी अपेक्षा अने वद्‌ जा सकता है । एक दस हासं परावखी 
मोटर गाडी कदापि उतनी अच्छी तरह नहीं चर सकती--अगर 
परिथितियौ एक-सी हो जितना किं एक अस्सी हासं पावस्की 
गाड़ी । परंतु रेसी अवस्थामे क्या होगा जव कि खटी गाड़ी तो भटी- 
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४७ मानसिक दक्षता [ अ०ष 


माति सफाई करके ओर ते देकर उत्तम अवस्थामें रक्वी जाय ओर 
बड़ी गाड़ी न हो १ केवर इस वातसे कि बु ठोगेके पास आपसे 
अधिक मानसिक सम्पत्ति है आपको अपनी कोरिरामे टिखई कदापि 
न करनी चाहिये । वल्कि ठेसी अवस्यामें तो आपको यह उचित है 
किं आप्र अपनी योग्यता ओर शक्तिके प्रत्येक कणसे पूरा-पूरा खभ उटाये | 

(२ ) सीखनेके विषयपर जो हजारो प्रयोग किये गये है उनमें 
बहत थोडोमे ही देसा हआ कि सीखनेसे को$ उन्नति देखनेमे न आयी | 
अधिकतरम तो काफी तरक्ती हई । अगर कोई मनुष्य सीखनेकी 
कोरिडा करता है तो वह कामयाव भी हो जाता है । 

सीखनेके उन कुठ कार्योकी सूची देनेका- जरहोपर कि उन्नति- 
की सम्भावना प्रमाणित हो चुकी है- अर्थं ह होगा कि प्रायः 
जितने भी प्रयोग किये गये हैँ उन सभीका वर्णन करिया जाय, जो 
एक असम्भव काथं होगा । ठु प्रमाण जो मनोविज्ञान जमा किये 
है इस विषयमे रंकाकी कोई गुंजायश नहीं छोडते । इसस्यि यदि 
कोई आपसे यह कदे या आप्रको खयं ही एेसा संदेह हो किं अमुक 
योग्यता सीखी नहीं जा सकती--चाहे वह खुराखत छ्खिायी या 
सही हिज्जे करना या किंसी विदेशी भाषाते दक्षता प्राप्त करना या 


दूसरे मनुष्योपर शासन कना या उनसे काम कखाना हो-- तो 


आपको समएण रखना चाहिये किं विज्ञाने जिन बातोका परता ख्गाया 

है वे सभी इसकी विपरीत दिशामे संकेत करती है | 

त ( £ ) ययि को$ मचुष्य एक कामको बहुत समयसे कर रहा 
र उसको अच्छी तरह करने ठ्गा हो तो भी वह उसमे तरकी 

कर सकता ह । सन्‌ १९०६ में दुनियामे राहूपराइ्टिगकी सबसे 
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तेन गति ८२ शब्द प्रति मिनट शी ओर वह खी, निसने उसको 
पराप्त किया था, कहती थी कि इससे आगे कोई न वद्‌ सकेगा | 
मगर उसी खीने खयं अपनी गतिको पहठे ८७ ओर फिर ९५ शब्द्‌ 
ग्रति मिनट कर दिया | ओर कुछ वर्षं ए यह गति १४७ पर जा 
पहरची । टाइम ट्गानेवाठे जो उस कामको वर्षसि कर रहे है ओर 
जिन्होने अरसा आ तरक्ी करनेको कौन के तरक्कीकी 
सम्भावनामें विद्यास करना भी वंद कर्‌ दिया, उनको जव विरोष 
शिक्षा दी गयी तो उन्होने थोड़े ही महीनोमे अपने काम करनेवी 
गतिम अद्धत उन्नति कर दिखायी | सीखनेके विषयमे की गयी खोजोमें 
सबसे विचित्र बात है स्थायी उनतिकी सम्भावना । सीखनेवी क्रिये 
प्रमुख अन्वेषकोमेसे एकका कहना है कि जीवनके साधारण कमोमेसे 
अधिकांशमे- जैसे नामों ओर चेहरौका याद रखना, हाथसे लिखना, 
जवानी गणितके सवार निकालना--हम पच्चीससे चाटीस प्रतिरात 
तक आवद्यकतासे कम दक्ष है । आपको अपनेमे रेसी अयोग्यता 
सहन करनेकी कोई जरूरत नहीं ओर न कोई जख्रत यह विश्वास 
करनेकी है कि आप्र अपनी योग्यताकी सीमातक पर्हरच गये है | 
८४ ) आप सीखनेकी विधिको भी सीख सकते हैँ । निःसंदेह 


आप उस मानसिक सम्पत्तिको नहीं वदरा सकते जो प्रकृतिने आपको 


प्रदान की है | यदि आपे एक शक्ति है तो आप उसे र्पौच नहीं 
बना सकते । परंतु जो कुछ आपके परास है उसे आप इस्तेमाक कर 
सवते है । जहाँ टिखयी हो उसे ठीक कर सकते है, गति राक्तिको 


व्यथं जाने देनेसे रोक सक्ते है, निस दिशामे जाना चाह जा 


सकते है । सीखना एक का है, जिसमें खुबोध ओर विचारपूणं प्रयास- 
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दवारा निपुणता प्राप्त की जा सकती है । यह निपुणता वास्तवमे प्राप्त 
| करने योग्य है | 
मानसिक दक्षताका रहस्य है सीखना, पर क्या सफट ओर तेज 
सीखनेकी कटाका भी कोई गुर है £ क्या मनोविज्ञान इस सम्बन्धे 
हमारी कोई सहायता कर सकता है ? 
४. दुहराना सीखनेका कारण न 
आजकट्के मनोविज्ञानकी खोजोके विचित्र नतीजोके फट- 
॥ ` खरूप यह विद्वि दद्‌ होता जा रहा है कि केवट दुहराना शिक्षा 
| या सीखनेका कारण नहीं । अगर कोई आदमी कोई नयी विदा या कल 
सीखना चाहता है या किंसी जानी इई विदा अथवा कलमे उन्नति 
करना चाहता है तो वह केवर वद्तसे अभ्यासपर ही निर्भर नयं रह 
सकता । किंसी चीजपर अधिकार पानेका सवसे अचूक ओर जल्दीका 
तराका यह नहीं है कि उसको वार-वार किया जाय या दृहराया जाय | 
सच तो यह ह कि अगर कोई व्यक्ति केवल इतना ही करता है तो 
कदाचित्‌ बह वाञ्छित दक्षता कभी न प्राप्त कर स्के | 
यह आपने अक्सर सुना होगा किं अभ्यास प्रवीण बनाता है । 
{| सुननेमं यह कथन किंतना यु्तिपूरणं ओर सच माम होता है ओर 
य कितन। आसानीसे हम इसे खीकार भी कर ठेते है | अगर अपने 
। . हाधकी टिखावटको ओर खुाखत वनाना चाहते हैः तो बहृत-सा 
छखिये; अगर आप्र मौखिक अङ्कगणित या मोटरकार चने या 
टाद्य करनम निपुणता ग्राप्त करना चाहते हैँ तो इन कामोको निरन्तर 
करते च॑र जाह । अगर आप सुयोग्य वक्ता बनना चाहते है तो 


भवप्रात्रर्‌भाषण द्ये जाये । इससे अधिकं बुद्धिमानीकी सरह 
, भला ओर क्या हो सकती है ९ 
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अ०य] मानसिक दक्चताका रस्य ४७ 


कितु यदि अपर जरा विचारपूर्वैक देखे ओर अभ्यास तथा 
दुहरनेके फलोकी जच करे, जैसा कि मनोवैज्ञानिक करते है, तो 
कुछ अनोखी कठिनादयों सामने आने ठगती दैः । उदाहरणार्थं यह 
स्फ्टदहीदहै किं एक व्यक्ति किती क्रियाको हजार वार दुहरा सकता 
है पर सम्भव है कि वह प्रिर भी को$ उन्नति न कर परव । वहुत- 
सा चर लेनेपर भी सम्भव दहै किं आप अप्रिक अच्छे चलनेवाले 
न वन पावें, यद्यपि आपके चट्नेकी निपुणता निःसंदेह वद़ायी जा 
सकती है । अपर एक मोटरकारको हजासे मठ चटतें है फिर भी 
कुठ वर्यौ आपमे रह दी जाती हैँ । इसी प्रकार व्यादा टिखनेसे 


[3 > 


हाधकी टिखावट सुधरती नहीं वल्कि ओर भी खराव हो जाती हे 


^ 


इसमे संदेह नही कि किसी कामको वार्‌-वार करके ही कोई आदमी 


= 


उसे करनेकी दक्षतामें सुधारकी आदा नहीं रख सकता । यह वात 
देगखनेमे गटत जान पडती है प्रर वास्तवमें है विल्कुर सत्य । कितने 


ही प्रयोगोसे यह सिद्ध हयो चुका है किं हमलोग वरह चीज सीखते है 
जिसे नही दुहराते बल्कि यादा ठीक तो यह कहना होगा किं उस 
चीजको नहीं सीखते जिसे बार-बार दुहराते है । यदी बात दैनिक 
जीवने अनुभवसे भी प्रकट होती है । सीखनेकी किसी क्रियाकी जच 
कीजिये तो देैगे किं आपके असफलठ प्रयत्न सफल प्रयततोकी अपेक्षा 
गिनती कहीं अधिक दै, तो फिर आपने सफट अथवा सही विधि 
वैसे सीख ठी बजाय गल्त तरीकेकरे £ वचा जव अपने पैरौपर खडा 
होकर चट्ना सीखनेकी कोशिदा करता है तो वह वारम्बार गिर 
पडता है मगर क्या वह इन प्रयततोसे गिर पडनेपे निपुणता प्राक्त कर 
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८ मानसिक दक्षता [अ०द 


टेता हे £ नदं ! वह गिरना नदीं सीखता वतल्कि गिरनेका उल्टा | 
इससे यह स्य दहोजाता ह किं हम केवर वही बात नहं सीख 
ठेते जिसे दुहराते हैँ अथवा दुहराना या अनुदखीठन सीखनेका कारण 


नहीं ह । सच तो यह है कि यह विचार ही शमपूर्णं है कि दुहरानेसे 


कोई चीज सीखी जा सकती है, क्योकि जव हम किसी नयी चीज- 
को सीखना आरम्भ करते है--जव हम उस कामको विल्छुख 
ही नहीं कर सकते तो एेसी दामे हम दुहरायेगे क्या ९ 
एक ओर भी वात है कि जव आप किसी कला या निपुणताको 
सीखच्तेदैः तो क्या इसका अर्धं यह है कि आप केवर उन्हीं 
वातोको सफलतापूर्वक कर सकते है जिन्हे आपने सीखते समय बार 
नार्‌ दुहराया धा । जब आप्र यह कहते हैँ किं आप मोटरकार चलना 
जानते हैँ तो आपका मतट्व यह कदापि नहीं होता किं आप एक 
विशेष गाडीको उसी रतारसे ओर उन्दी सडवोपर चला सकते है 
जहां कि आपने उस मोटरको चलना सीखा था | जव आप यह 
कहते है कि आपने अङ्कगणितमें दक्षता प्राप्त कर टी है तो इसका 
यह तापय हरगिज नही होता कि आप उन्हीं प्रस्नौको ` हठ कर 
सकते है, जिन्हे पटे आप वार-वार ख्गा चुके है । एेसी निपुणताएं 
सीखनेका गुर केवर दुहराना या अभ्यास कना नहीं । 
५. इच्छाशक्ति ही सीखनेका कारण दै 
हमने यह तो ऊपर देख छा किं क्या चीज सीखनेका कारण 
नहीं है । आद्ये अव ध्यान उस वातक्री ओर लगाये जो वि वावमे 
सौखनका कारण हं । यहो हमे यह देखना है कि भटी्मोति 
सीखनेके य्य क्या करना चाहिये । मनोवि्ञानने स॒ विषयमे 
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अ० ३ ] मानलिक्त दक्षताका रहस्य ९ 


बहुत-से प्रमाण इक किये हैः जिनसे यह परता चरता है कि सीखने- 
चाटेकी इच्छाशक्ति ( {711 ) अथवा संकल्प ही इस वातका निर्णय 
करता है किं वह सीखता है या नहीं ओर यदि सीखता है तो कितनी 
अच्छी तरसे सीखता है ओर क्या सीखता है १ मनोवैज्ञानिक 
प्रयोगोके कुछ मनोरंजक परिणाम नीचे दिये जते हैं । 

( १ ) दो मनोविज्ञानाचार्योनि कुठ निरर्थक शब्दोकी सृचियोके 
समूहोको रटना शुरू किया । जव उन्होने रशाब्दोको शीघ्रातिशीघ्र 
याद करनेपर मनको ख्गाया तव याद्‌ करनेके चयि उनमेसे एकको 
ओसतन नौ वार ओर दूसरेको तेरह वार दुहराना पडा । प्र जव वे 
केवर उन शब्दोको बिना किसी विष उदेद्यवे पठते गये तत्र 
एकको ओसतन ८९ ओर दूसरेको १०० वार पढना पड़ा । इतना 
बड़ा अन्तर्‌ केव सीखनेकी इच्छाराक्तिकी उप्रसिति अथवा 
अनुपस्थितिसे हो गया | 

( २ ) काठेजके कुछ ठ्डकोके सामने इयामपटपर अंग्रेजीके 
कुछ ॒राब्द छख गये ओर उनसे कहा गया कि उनको कागजपर 
नकर कर्‌ ठे | बादमे बिना किंसी चेतावनीके उनसे कहा गया किं 
वे अपने छ्खिको ठंककर उन्हीं शब्दौको अपनी यादसे ट्खि डे | 
कुछ दिनोके वाद॒ यही प्रयोग नये शब्दके साथ दुहराया गया परर 
इस वार कडकोसे पहले ही वता दिया गया किं उन्हे बादमे शब्दौको 
अपनी यादसे छिना पड़ेगा । दोनो प्रयोगोमे केवर इतना ही अन्तर्‌ 
था । मगर्‌ दूसरी परीक्षामे विवार्थियोको ३० प्रतिशत अधिक शव्द 
याद निकटे । केवट उदेश्यके मोजूट होनेके कारण याद करनेकी 
सारी क्रिया ज्यादा गुणकारी वन गयी । 


©0-0 मष॑< ठ्‌४ ४५१०1181 51188111 (06011011 .18111111. 01011260 0४ €68100ी7 








५० मानसिक दक्षता [अ० 


८२३ ) दो समुदा्योको निरर्थक राष्दांशोके याद्‌ करनेका काम 
दिया गया । एक समुदायको आज्ञा दी गयी किं उन्हे याद करनेके 
बाद तुरंत ही उन निरर्थक रब्दांशोको सुनाना पडेगा । दूसरे 
समुदायको यह बताया गया कि उन्हे उस सामग्रीको दो सप्ताहक 
बाद स्म्ृतिसे सुनाना होगा । याद करनेके बाद तुरत दोनों 
समुदायोकी परीक्षा टी गयी तो सुचिर्से कोई फक मित्र । मगर 
दोहा वाद्‌ फिर जव उन दोनोकी जच की गयी तो दूसरे 
समुदायको २० प्रतिशतसे भी ऊपर शब्दांश अधिकः याद निकटे 
दोनोते एक समान आरम्भ किया था । लेकिन उद्यमे अन्तर्‌ होनेके 
कारण उनकी मानसिक क्रियां विभिन्न खूयोमें व्यवसित हो गयीं 
ओर उन्होने समय वीतनेपर पृथक्‌ थक्‌ फटोको पैदा किया । 

उपरर स्परतिसम्बन्धी तीन बडे चित्ताकर्भकः प्रयोगोका वर्णन 
किया गया दै जिनसे सीखनेकी सफटतापर सीखनेके . संकल्पका 
वडा प्रमाव स्पष्ट हो जाता है | बहुत-से ओर प्रयोग किये गये है 
जिनका दूसरे प्रकाखे सीखनेसे सम्बन्ध है तथा उनका नतीजा भी 
एसा ही निकटा । तार सीखनेके सम्बन्धमें कुछ एेसे छोगोपर प्रयोग 
किया गया जो वीस-बीस वसे तारका काम कर रहे थे, मगर 
छोटे हौ तारधरोमे क्वे गये थे; क्योकि वे तारकी सख्य खहनौकी 
कम-से-कम गतिको कभी प्राप्त हीन कर सके धे । इन सबको 
यह विश्वास था कि वे अपने काममे कभी तकी न कर सकेंगे; क्योकि 
उनवे भाग्ये इतना ही टिखा था । मगर ज्यो ही इनको मनोविज्ञानियेके 


सुपुदं करक प्रयोगशालके अंद्र जवर्दस्त उत्तेजन ओर परोत्साहनके 
नीचे रक्खा गया; उन सबने उन्नति करना आरम्भ कर दिया । 
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---------------------------- ----- 


अ० ३] मानलिक दश्चताका रहस्य षष्‌ 


हाख्हीमे एक मनोविज्ञानाचार्यने दो समदायोको अंप्रेजीके छोटे 
ए (2) अक्षरको बार-वार सीघ्रतासे ओर ठीक-टीक टिखिनेका 
अभ्यास करनेके कामप्र लगाया । दोनों समुदायोने उस कार्यको ७५ 
वार्‌ किया मगर उनमेसे एकको, थोडे-थोडे समयप॒र यह बताकर किं 
काम कितनी अच्छाईसे हो रहा है, विरेप खूपसे उत्तेजित किया 
गया । दूसरा समुदाय ट्खिायीको वास्वार्‌ दुहराता रहा प्र कौर 
अप्रनी उन्नतिको जाने । दोनोमेसे उत्तेजित किये इए समुदायका 
काम वहरूत अच्छा रहा | 
, प्रहेखियो ओर प्र्षोको हठ करना सीखनेकी क्रियायोके जे 
वहुतसे अध्ययन किये हैँ वे सव इसी नतीजेपर पर्हचाते हैः किं सफट, 
प्रमावाटी ओर तीतर प्रगतिमे सीखनेवाटेकी उन प्रश्चोपर आक्रमण 
करनेकी सक्रिय भावना बडी सहायक होती है । 


देखनेमे आया है कि काफी उग्रवाखने भी न किं बचचोने जिन्हे 
आगे बहत-सी तरक्षी करनी वाकी है, अपने पढ़नेकी गतिको छः 
ही हपतोमे दुगनेतक वढा ठ्या ओर ठेसा करनेकी सबसे महत्वपूर्ण 
तं थी केवर एक विचापूर्णं उददयका होना या उस फल्को प्रात 
करनेके घ्य एक तीव्र ओर रक्षित आकांक्षाका रखना । 

कोई भी व्यक्ति जागृत ओर विचापर्णं संकल्पद्ारा अपनी 
कार्यक्षमतामे बड़ी बृद्धि कर सकता है । एक अनजान मनुष्यसे 
आपका परिचिय कराया जाता है ओर आपको उसका नाम॒ बतलाया 
जाता है । अगर आप उसे याद कर लेना चाहते है ओर उसके 
चेहरेसे नामका सम्बन्ध स्थापित करना चाहते है जिससे पिरि कभी 
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॥ऋरररसःरदरि 


५२ मानसिक दश्चता [ ०३ 


मिल्नेपर चेहरा देखकर नाम याद आ जाय तो एेसा करनेके स्यि 
ध्यानपूर्वक ओर सचेत प्रयत्न कीजिये । आपको एक नया काम मिला 
है ओर उसे सफठ्तपूर्वक करनेके ट्य एक ेसी विदा या निपुणता 
सीखनेकी आवद्यकता है जिसे आप इस समय नहीं जानते | बडे 
एकाग्र मनसे उसे प्रप्त करनेका उद्योग कीजिये; क्योकि एसा करना 
संफर्ताका आधारं बनेगा । 

सीखनेके ग्रति एक आक्रमणातमक संकल्पका अभावं दी 
शायद अपूर्णं ओर असफल सीखनेका सबसे बड़ा कारण है । इसी 
वजहसे हम बहुत-से कामोको वार-वार करते रहनेपर भी परहटेवी 
अपेक्षा अच्छे ठंगसे नहीं कर॒ पाते । हमारा इशारा उन चीजोकी 
तरफ है जसे हाथकी टिखावट, शब्दोके हिज्जे, नामो ओर चेहरोको 
याद्‌ रखना इत्यादि, जिन्हं खोग हजारो वार करके भी सफटतासे 
नहीं कर पाते । अगर आप्र किसी क्रियाको विना किसी विचार 
या ईरदेके कर ॐठ्ते है तो उसका असर चिकने घडेपर प्रानीकी 
वूदका-सा होता है ओर आपकी कोई उन्नति नहीं होती । प्र 
ज्यो ही आप यह मान ठेते है कि वह क्रिया सीखनेके वास्ते एक 
नोती है ओर उसको पृहकेसे अधिक सुचारुरूपसे करनेका बीड़ा 
उठा लते है त्यो ही आपके करनेके दंगे सुधार होने च्गता है । 
तरक्ती तभी हो सकती है जव सीखनेके च्वि दद्‌ संकल्प हो । 
अगर कोई व्यक्ति किसी कामको स्प वारबारं करता रहतां है परर 
उसे पहट्की अपेक्षा अच्छे ठंगसे करनेकी कोई सक्रिय कामना नहीं 
रखता; तो बह सीख नहीं सकता । आप्रको चाहिये किं हरेक काम- 
को सीखने ल्य एकं चुनौती समञ्चकर कर; चाहे उसका सम्बन्ध 
आपके कारोवारसे हो अथवा खेल-कूदसे या सामाजिक व्यापारसे हो 1 
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अ० ३] सनसिक दक्चताका रहस्य ५३ 


६. इच्छा ओर इच्छा-शक्ति 

अव यह देखना चाहिये किं सीखनेके य्य इच्छा-राक्ति 
( प्फ] ) ओर दढ संकल्प ८ 711 ८० 1470 ) का टीक-टीकः अर्थं 
क्या है | प्रहटी वात जो हमे अच्छी तरह समञ्च ठेनी चाहिये वह 
यह ह कि सीखनेकी इच्छा ओर सीखनेकी इच्छा-शक्ति या सीखनेके 
च्य दृढ़ संकल्पम वडा अन्तर है । पहटी तो सुधार या उन्नति 
करनेके ल्े एक प्रकारकी साधारण अभिटपा है ओर दूसरी उस 
अभिलाषक ल्य साहसपूर्णं ओर सक्रिय प्रयत है । सीखनेकी इच्छा 
व्रिखरी इई ओर सामान्य होती टै । सीखनेकी इच्छा-शाक्ति केद्धीय 
ओर निशित वस्तु है । सीखनेकी इच्छाका अर्थं यह होता है क्रि हम 
एक क्रियाको वार-बार्‌ दुहराते जते हैँ ओर यह आया करते जाते हैँ 
कि उससे कुछ नफा होगा । सीखनेकी इच्छा-शाक्तिका अर्थं यह है किं 
हम छन-बीन ओर विपण करते है ओर इस ॒वातका टीक-टीक 
प्रता टगानेकी चेष्टा करते है किं क्या गड्वड़ी या कमी रह गयी है 
ओर उसको कैसे सुधारा जा सकता है । 

हम इसका एक उदाहरण देते हैं । एक आदमीको ओर्‌ 
अच्छे खास्थ्य ओर बल्की इच्छा है । उसकी इच्छा तभी इच्छा- 
शक्तिम परिणत होती है जव वह उन बातोका पता लगा लेता है, 
जिनके द्वारा वह अधिक खस्थ बन सकता है ओर शिर उन 
बातोंको कर डालता है । इसी तरह सीखनेकी इच्छा-शाक्ति ( संकल्य ) 
का तार्थं है पहले तो उन वातोफे छि बुद्विमानी ओ तत्परतासे 
खोज-जिनके द्वारा सुधार हो सकता है ओर फर उन बातोपर 
दतासे मन ओर प्रयतको कन्त करना । 
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= 


इच्छा ओर इच्छ-शाक्तिमे अन्तर अवद्य है पर यह न समञ्चना 
चहिये कि बिना इच्छा-शाक्ति या प्रयासे इच्छ विल्छुर ही महच्हीन 
है । इच्छा जिसे रुचि या शौक भी कह सकते है, मनुष्यके जीवनमें 
बड़े काम ओर महसकी चीज है । इच्छसे ही उत्साहक रूपमे उस 
बरुका संचार होता है जिसके दवारा मनुष्य परिश्रम करता है । जह 
रुचि धीमी इई, उत्साहकी अग्नि मन्द पडी, बस काम भी हल्का 
हुआ । इसके अतिरिक्त इच्छा दही मनुप्यकी मानसिक शाक्तियोको 
एकता प्रदान करती है ओर उनको एक खरमे मिलकर उधोगरील 
बनाती है ओर जेसा कि हम ओर जगह दे्ैगे, इच्छा या रुचि 
ही अवधानः, स्मरण ओर कल्पनाका मूधार्‌ है । 

देखनेसे पता चठ्ता है किं दुनियामे ज्यादातर आदमियोको 
सीखने या उन्नति करनेकी कोई कामना ही नहीं रहती ओर अगर 
रहती भी है तो बिल्कुर अस्थिर ख्पसे, जलम तरह्वौकी तरह । 
उन्हे ` जीवनमे कुक कुछ सुख ओर सफठता प्राप्त है ओर वे उसीसे 
बिल्कुर सन्तुष्ट है । एेसे छोगोकी, समय बीतनेपर, कोई विशेष 
उन्नति नहीं हो सकती चाहे वह अपने कामको कितनी ही बार 
दुह्रते जायं । वे कभी पहलेसे अच्छे व्यापारी या अपने कामम 
अधिक कुरार नहीं वनते; क्योकि वे अपनेको जैसा पाते है उसीसे 
संत रहते है । द, कुछ थोडेसे छोग अव्य एेसे होते है जिन्हें 
कुछ निशित अभिलखपा इस बातकी होती है कि मिन-भिन दिराओमें 
अपनी योग्यताओको बढते । वे अपनेसे असंतु्ट रहते हैँ ओर उस 
सम्बन्धे कुछ करना चाहते है | उनके हदयमे महवाकां्षाका कुछ 
कम्पन रहता है ओर अपनी ` कार्यक्षमता बद़ानेकी अभिढापा । इसं 
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आकाक्षाकी पूर्तिके घ्य वे कभी-कमी कुछ प्रयत्न भी कर डालते है 
जैसे एक आघ किताव अपने विषयपर्‌ पढ़ ठेना | एसे व्यक्तियोकी 
दशा निःसंदेह आराजनक दै मगर इससे अच्छी नहीं | केवल 
इच्छाके अतिरिक्त कुछ ओर चीजोकी आवद्यकता है । कोई विशेष 
सफरुता तभी मिक सकती है जव कि प्रशंसनीय, पर साधारण ओर 
अनिध्चित इच्छको बुद्धियुक्त ओर उदृदेदयपूर्णं इच्छा-दाक्तिम परिणत 
कर्‌ ल्या जाय | 
७, इच्छा-श्चक्तिका संगटन 
अव यह देखना चादिये किं अगर हमे कोई नयी विद्या या 

नया हनर सीखना है तो उस उद्देस्यसे अपनी इच्छा-राक्तिको किस 
प्रकार सुव्यवस्थित किया जाय । किसी भी नयी क्रियाम निपुणता 
ग्राप्त करनेके घ्य उसे करनेका प्रयत्न तो करना ही होगा । इसल्यि 
जो कुछ भी करना हो उसे तुरंत आरम्भ कर दीजिये । कहानी 
ङछिलिये, खड़े होकर व्याख्यान दे डाच्ि चाहे वह आधे ही मिनट्के 
च्यिक्योंन हो | आगामी वार जिस व्यक्तिसे आपका परस्विय 
कराया जाय उसका नाम अपनी स्प्रतिमे जमा लेनेका उदोग 
कीजिये । दस ठ्कीरे इतनी खुराखत छि डस्य जितनी आप 
क्लि सके | जो कुछ भी इनर आप सीखना चाहते है उसके 
करनेमे खग जाये । 

, ठेकिन इसका मतख्व यह नहीं है किं आप उस कामको 
बार-बार दुहराना शुरू कर दीजिये । खाटी दुहराना आपका उदे 
नहीं है ओर न उससे आपकी प्रगतिपर्‌ अधिक प्रभाव ही पड 


सकता है । महच्चपू्णं बात तो यह है किं अप हर्‌ प्रयत्का विचार 
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पूर्वक विलेषण करं जिससे इस बातका परता चके कि उस कामे 
सिद्धहस्त होनेमे आपने कितनी सफठ्ता प्राप्त कर टी है जौर आपे 
अभी क्या-क्या दोष वाकी है ओर उन्हे किंस तरहसे दूर किया जा 
सकता है । इसी प्रकार एक वैज्ञानिक या अन्वेषक जो अपनी 
प्रयोगरालमें किंसी नये यन्त्र या नये नियमको खोज रहा है, धीरे-धीरे 
हर प्रयोगके वाद अपनी खोजकेः क्षत्रको उत्तरोत्तर छोटा करता 
जाता है । सीखनेमे भी यही दृष्टिकोण रखना चाहिये । सीखनेका 
हरेक काम प्रयोग ओर्‌ अन्वेपणकी ही क्रिया है । हर प्रयतनके बाद 
आप्रको अपनी उन कठिनाइयो ओर दोषोका पता ख्गाना चाहिये जो 
अबतक वाकी रह गये हों ओर उसके वादके प्रयतोमे उन दोषो ओर 

कठिनाड्योको दूर्‌ कएनेकी तर्कीब दँ निकाल्नेकी कोरिश करनी 
चाहिये । हमे धीरेधीरे शस वातका पता लगा छना चाहिये कि 

कौन-सी वात या वाते है जिनकी वनहसे हम नाम भूक जते हैँ या 

रब्दोवेः गठ्त हिज्जे कसते है या ठोगोके सामने खड़े होकर 

भ्याष्यान नहीं दे पाते । हमे अपने लक्ष्यको उत्तरोत्तर अधिक 
निश्चित ओर सीमित करते जाना चाहिये । यौतक किं हम कह 

सके कि बस, अगर हम इस दोषको ओर दूर्‌ कर छे तो वाञ्छित 

नर हमारे कानूमे आ जाय । सीखनेकी इच्छाशक्तिको सुव्यवसित 

करनेका यही मतल है किं अपने हर प्रयतके परिणामपर विचारकर 

ओर अपनी कठिनाइयोका प्रता लगाकर उनको धीरे-धीरे दूर कर्‌ 

दिया जाय । | 


“व्क कक 4 


©©-0. [€ ९. 18111018 5118511 00661011 44810110. 0101260 0 60810011 





चाशाः ऊष्यायः 


1 1 
सीखनेकी कला 
१. कु उपयोगी वाति 
सीखनेकी जिस क्रियाका हमने पिछठे अध्यायमे निक्र करिया 
है) उसे आजमायश ओर भूक ( ६८१1 970 €07 ) कहते है | 
जानवरौ ओर मनुष्योकी शिक्षा इसी प्रकार होती है । सीखनेवाल्ेः 
प्रारम्भिक प्रयत किसी वैज्ञानिक प्रयोगोके समान होते है, जिनके 
दारा वह माकी कठिनाइयो ओर अपनी दुर्बर्ताओं तथा तरुष्िका 
परता ल्गाठेता है ओर फिर उन्द दूर करनेका उवोग करता है । 
इन प्रयजञोसे वह कम-से-कम इतना जान लेता है कि किन बातींसे 
उस कामम सफठ्ता नीं मिठती ओर फिर उन्हे छोड़ देता है । 
चूकिं सीखना मानसिक दक्षताका आधार है, मनोवैज्ञानिकोने 
बडी मेहनतसे इस विषयका अध्ययन किया है ओर इस बातका 
पता द्गानेकी चेष्टा की है किं किन उपायों या युक्तियोंसे सीखनेवी 
करियाको प्रोत्साहित किया जा सकता है अर्त्‌ सीखनेकी यदि को$ 
उत्तम रतिया है तो कोन-सी है ? 


२. शुरू जल्दीबाजी न कीजिये 


इन खोजोके फट्खरूपर मनोवैज्ञानिकोका पहला सुद्चाव यह है 
किं प्रारम्भिक प्रयतोंको बड़ी सुगमतासे, धीरे धीरे, शान्तिपूर्वक ओर . 
बिना धवराहटके करना चाहिये । किंसी बातको सीखनेकी शयरूकी 
मंजि्मे जल्दबाजी या तेजी करना विलकुक अनुचित है । भूोका 
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होना खामाविक है । पर उनसे डरना या परेदान न होना चाहिये । 
उस समय शिक्षार्थीका ठ्य यह नहीं होता कि प्रबीणतासे कामको 
कर सके, बल्कि केवल यह महसूस करना कि उस कामके करते 
समय कैसा द्णता है | मनोविज्ञानके अनुसंधानोसे यह पता चला 
है कि जिन लोगोने शुरूढीमे परी रप्तारसे काम करनेका प्रयत् 
किया, वह शायद ही कभी उस कामम सिद्धता प्राप्त कर प्राये हो, 
पर जिन लोगोने रूपमे धीरे-धीरे, निश्चिन्त भावत प्रयत किया ओर 
तीव्र गतिसे काय॑ सम्पादन करनेकी चेटा नीं की उन सोने अन्तमे 
सफठ्ता प्राप्त कर टी | 

 _ हर प्रकारके सीखनेमे यही नियम लमू होता है किं शुरूमे 
उतावलखपन कदापि न करना चाहिये | गरुतिरयो अनिवार्यं है पर 
उनसे किंसीको हतोत्साह न होना चाहिये, क्योकि उनकी प्रयोगात्मकं 
प्रकृतिको समञ्च लेनेसे उनका यथार्थं मूल्य स्पष्ट हो जाता है । 
परछी, चुव्यिसे यह परता चर जाता है किं कौन-सी क्रिया्दं न 
करनी चाहिये, इससे आगेका मार्ग प्रकाशित हो जाता है ओर 
सीखनेके संकल्पके संगठनमे बडी सहायता मिकती है । अगर आप्र 
गणित या अन्य किसी शाखके कठिन प्रस्नोको हर करना सीखना 
चाहते है तो जल्दीसे अभ्यासकी एक बडी-सी खुराक निंगढ जानेकीं 
चेश न कीजिये । शुरूमे थोडेसे सरल प्रस्नौको ऊ ठीजिये ओर 
अपने दिमागको उनसे खेखने दीजिये । अति पररिथरम, देर-सा 
अभ्यासः. चिन्तित मनसे बार-बार दुहराना, तुरंत फठ प्राप्त करनेकी 
उत्कट कामना, यह सव पूर्णं सफठताके गव र 
सीखनेकी नियाके रूम आ जत दै तो उननतिवो बिल्ुख रोक देते 
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है । सीखनेके लिये अपनेको समय ओर अवसर दीजिये । अभ्यास 
नहीं, प्रयोग कीजिये | 
३. प्रयलकी विधिर्योको बदरते रहिये 

दूसरी सलाह यह है किं अपने प्रयत्तकी वरिधियोको वदरते 
रहिये । जिस रीतिसे सीखनेमे उन्नति न दिखायी दे उसीपर अड़ा 
रहना कोई बुद्धिमानी नहीं, उस रीतिको बदर्कर दूसरी रीतिरयोको 
आजमाना चाहिये; क्योकि सीखनेका उदेस्य ही यह रहता है कि 
देसी रीतिका पता लगाया जाय जो रिक्षार्थकि व्यि गुणकारी 
सिद्ध हों । सरल अंकगणित सिखानेमे भी उदेश्य यह नहीं रहता 
किं विवार्थीको ठेरके-ढेर प्ररन ट्गवा दिये जाये, बल्कि यह किं 
उसको थोडेसे सवाठ दिये जायं ताकि वह उन्हे हर करनेवी 
विभिन्न विधियोसे प्रयोग करके यह निश्चय कर सके कि कौन-सी 
विधि ठीक उतरती है । जो कुछ भी सीखना हो उसमे सभी 
वैकल्पिक विधियोको आजुमाकर सवसे अच्छी विधिका पता लगाना 
चाहिये । अगर आप अपनी व्याख्यान देनेकी दक्षतामें उन्नति करना 
चाहते हैँ तो दो व्याख्यानोको कमी भी एक दंगसे तैयार न 
कीजिये । अगर तीन व्याख्यानोको आप तीन तरसे तैयार करते 
है तो सीखनेके आपको तीन अवसर मिट जाते है, अगर एक बार 
अप्र व्याख्यानके आरम्भ ओर अन्तके भागोको च्विक्ते है ओर 
उन तथा शेष भागकी रूप-रेलाको रट डाख्ते है, तो दूसरी बार 
सारे व्याल्यानको छ्िकर विना रटे इए ही अपनी हस्तच्पिको ` 
जल डाच्ये ओर तीसरी बार अपने भाषणको मन-ही-मन सावधानीसे 
सोच ठीजिये ओर करई वार दुहरा टीजिये । पर कागजपर्‌ क्छ भी 
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य 


न ट्चिये । सम्भव है इन प्रयलोमेसे एकाध विल्बुट ही असफल 
हो जाय, पर महकी वात यह है किं उन सभीसे आपके आस 
शिक्षणको सहायता मिलेगी । अगर किसी विषय या हनरका पण्डित 
भी सीखनेकी कोई रीति बताता है तो अपने प्रयलौको केवल 
उसीतक सीमित न रखिये, बल्कि दूसरी वैकल्पिक रीतियोको भी 
आजमाकर देखिये, क्योकि आपका उदेश्य सर्वश्रेष्ठ रीतिके पता 
ठगानेका नहीं है बल्कि एेसी रीति जो आपके स्यि सर्वोत्तम हो । 


४, सीखनेका आधार सोचना है 


सीखनेके संकल्परके संगठनके सम्बन्धमें तीसरा सुञ्ञाव यह है 
कि करनेकी अपेक्षा सोचिये अधिक । जो कुछ भी आप करने जा रहे 
है उसे करनेसे पहटे मन-ही-मन उसका अच्छी तरहसे विशेषण कर 
लीजिये, ओर दो-चार वार कामको -करनेका प्रयत्न कर चुकनेके 
उपरान्त रुक जाड्ये ओर फिर सोचिये कि कितनी सफ़ठता आपने 
प्राप्त कर टी है ओर किन कठिनाहयोपर व्रिजय पाना बाकी है ओर 
उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है । किसी विदा या हरमे 
अगर आप प्रवीण बनना चाहते है, ` जिससे किं आप॒ उसे हर 
परिष्थतिमे ग्रयोग कर सके तो उन सामान्य नियभोको सदा खोजते 
रहिये जो उसमे खमरू होते है । जो कुछ अनुभव आप्रको ग्राप्त हो 
उसके भीतर छि इष सिदरान्तको दढ निकाल्मि । जैसा हम पहले 
वता चुके है, रिक्षा इस बातपर अवलम्बित नहीं किं अतुरु मात्रे 
अभ्यास किया जाय या सीखनेके ग्रयत्को निरन्तर दुराया जाय । 
बल्कि सीखनेकी प्रगति तो इस वातपरर निर्भर है किं अभ्याससे, 
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अ० ४] सीखनेकी कला ६१ 


अथवा हर बारके दुहरानेसे, आप कितना सीखते हैः | एेसे थोडसे 
प्रय्ञ ओर अनुभव, जिनका आप वारीकीसे विर्च्ण करते है ओर 
जिनसे आप अपनी सफठता तथा असफर्ता दोनोंहीके कारणोको 
जाननेकी कोटिश करते है, आपकी उन्नति दस यासौ गुने 
विना सोचे-समञ्चे विये गये प्रयतौकी अपेक्षा कहीं अधिकं 
सहायक होते है । 
५, क्रियार्ओंको मन-दी-मन करना 

किसी इनर या विदयाके सीखनेमे बड़ी सहायता इस बातसे 
मिक सकती है कि शिक्षार्थी मन-ही-मन यह सोचे किं वह उस 
कामसे सम्बन्ध रखनेवाटी विभिन क्रियाओंको किस मति करेगा 
ओर फिर उन क्रियाओंको हाथ-पैरदारा यथार्थमे करनेके बजाय, 
विचारोद्रारा मनके भीतर दही करे । जैसे मोटर गाड़ी चढाना 
सीखनेमे बह मन-दी-मन गियरौ ८ ५८०७ ), त्रेक ओर शरोटल 
( 7४१०६८८ ) के स्थानोका स्मरण कर ठेता है, (1६०० ) के 
खिचको वंद करता है, विभिन्न टीवर्सको समायोजन, ( ^0}०७६ ) 
““एडजस्ट?' करता दहै, गयको बदलता है, गाडीको कोनोपर 
मोडता है, रोकता है, पीछे छोटाता है इत्यादि । यदीं नही, वह 
संकटोमे तत्काट काम करनेवाटी योग्यता भी मन-दी-मन संकटौकी 
नकर करके प्राप्त कर ठता है | अगर उसके मोटे सामने 
अकस्मात्‌ एक वच्चा रेसी जगहपर दोडता दृंआ आ जाय जँ 
सडक्के किनारेपर एक गहरी नादी दै, तो बह किंस प्रकार बच्चेको 
वचायेगा. अगर वह गाड़ीमे अकेठे हो या उसके साथ उसके 
कुदटुम्बके .खोग भी हों तो क्या दोनों अवस्थाओमें वह एकं-सी ही 
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२ मानसिक दश्चता [ अ०७ 


कारवाई करेगा १ अगर बजाय गहरी नाीम गिरानेके उसवौ एक 
दूसरी गाडी या स्कूटवस या सडकपर चठनेवारोके एक शयुण्डसे टक्षर्‌ 
लगानेका सवा हो तो वह क्या करेगा ? संकटके समय जो कोई 
मनुप्य उचित कारवाई व्रिजठीके समान तेजी ओर सफाकत कर 
डाठ्ता है तो हम उसके साहस ओर दक्षतापर आश्वर्यं करते है, प्र 
उसने इन गुणोको वैसे प्राप्त किया ? सीख कर, पहलेसे मन-ही-मन 
उनके ल्य तैयारी करके । 


इसी प्रकार ताश खेलना सीखनेमें मनुष्य अपने हाथकी 
कल्पित वाजीको लेकर उससे मन-ही-मन खेकता है ओर विभिन 
चालोके फलकी कल्पना करता है । मकान वनानेमे बह पले मने 
उसका एक ` नवशा वना ठेता है ओर फिर विभिन्न दृषिकोणोसे 
उसके गुणो ओर दोषोकी कल्पना करता है । इन सव किया 
वह्‌ यथार्थकी वजाय मन-ही-मन कार्यं ` सम्पादनका प्रयत करता है, 
अपनी बुदियोका प्रता ख्गाता है ओर अप्रनी सफठताओंका निरीक्षण 
करता है । सा करनेसे शक्ति ओर समयकी बड़ी बचत होती है 
ओर शिक्षामे बड़ी सहायता मिती है । । 


६, अभ्यासका वितरण 1 


त पाचनी सलाह यह्‌ है किं अगर आप्र को$ इनर सीख रहे है, 
५ यहम करना या मोटर चना या को$ खक खेखना या दरायीकी 
₹ चान कण्ठस्य करना, तो थोड़ा-थोड़ा-सा अभ्यास बहत दिनोतक 


कीजिये । इस प्रकार आप अधिक उन्नति कर सकेगे | एक वैठकमें 


देरतक अभ्यास करना कड़ा परस्थम अवद्य है परर लाभदायक नदी 
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अ० छ ] खीखनेकी कला दष 


क्योकि इससे प्रगतिपे सहायता नदीं मिटती बल्कि वाधा ही पडती 
हे | यह देखा गया है कि उपयुक्त समयपर थोडा-सा विश्राम कर 
लेनेसे मजदूरौकी कार्यक्षमता कई गुना वद्‌ जाती है] इसी प्रकार 
थोडी-थोडी देर वाद्‌ उचित समयतक आराम काके कोई मनुष्य भी 
अपरनी कार्यक्षमता बरद्धिं कर सकता है । रूमाठोको तह करनेवाठे 
कर्मचारी जो हर पच मिनट काम करनेके बाद एक मिनट सुस्ता 
ठेते हँ । उन टोगोकी अपेक्षा कहीं अधिक काम पूरा कर उठते है 
जो ट्गातार कामभे टगे रहते है । दिमागी काम करनेवाख जो हर्‌ 
आध घन्टे काम कर लेनेके वाद थोडा-सा टह छता है या अपनी 
कुरसीदीपर आरामसे वैटकर ओर इधर-उधर निगाह डाठ्कर तीन- 
चार्‌ मिनट सुस्ता लेता है, वह कहीं अधिक काम करलेताहै 
बनिस्पतं उस अवस्थे जव वह आधा दिन खगातार काम करता रहे । 

+ इतना अवदय ध्यान रखना चाहिये कि विंश्रामका समय 
बहत ट्म्वान हो, क्योकि एसा करनेसे समय न होता है | प्र 
व्रिश्रामके काटोको वहत छोटा भी न रखना चाहिये, नहीं तो पूरा 
आराम न मिता ओर न कार्यक्षमता अपनी चरम सीमातक पच 
सकेगी । हर व्यक्तिको प्रयोग करके यह प्रता ख्गा केना चाहिये कि 
उसके च्यि दिनभरमे काम ओर विश्रामका कोन-सा अनुपात 
सतरसे गुणकारी है । 

आरम्भ-काटकी तरुटियोके समान अवकाशके समयको भी व्यर्थ 
न समञ्चना चाहिये; क्योकि मनुष्यकी बहृत-सी शिक्षा या शिक्षाकी 
पुष्टि उसके विल्कुट अनजानमे उस समय होती है जव किं वह 
अभ्यास नहीं कर रहा होता है । इस प्रकारकी अज्ञात शिक्षाको 
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द मानल्षिक दश्चता [ अ०४ 


्रो्साहित करनेका एक वड़ा. अच्छा तरीका यह है कि अभ्यासके 
काटोके बीचमे नर या वियाके सम्बन्धे सोचा जाय । ठेसा करनेसे 
शिक्ा्थीकि मनमे बड़ी आसानीसे नये विचार उठ सकते है ओर 
उसे नयी युक्तया सूञ्च सकती है । 


` इसके अतिरिक्त यह भी याद "रहना चाहिये कि सीखनेकी 
करिया एकं इमारत वनानेके सटा नहीं है, जँ $ट.प्र शट ुननेके 
साथः उन्नति होती दिखायी देती है । यह तो एक यन्त्र आविष्कार 
करनेके समान है, जौँ कार्यकी प्रगति सदा दृष्टिगोचर नहीं होती; 
जर्होपर सैकडं प्रयत देखनेमे, न कि वारतवमे, त्रिकट हो सक्ते 
है ओर फिर उन्हीके कारण सपाक्ताका सारम अकस्मात्‌ प्रकाशित 
हो सकता है । सच तो यह है कि रिक्षाका एकं बहत बडा भाग 
अङ्ञातरूपसे ही होता है । 


>~ 6 1 भ 
७, व्यथ क्रिया्ओंङो टुप्र करना 
छठी वात जो ध्यानमे रखनी चाहिये बह यह है कि किसी भी 
म्रकारकी दक्षतामे उति करनेका . अर्थं अपिकांशतः यही होता है 
कि न केव तुव््योको टीक कर छया जाय बल्कि वयर्थकी क्रियाओको 
भी दूर कर दिया जाय या निकार दिया जाय । नौसिखिया बहती 


्यर्थकी हरकतें ( १०९०९०६७ ) ओर करियादः करता ह जिनसे 
काम भौडा होता है, उसे देर ठ्णती है ओर रक्तिका हास होता 


. है । ज्यो-ज्यो उसकी निपुणता बढ़ती जाती है यह वेकारकी क्रियाँ 


कम २ ह । जव विा्थीं छ्खिना सीखना शुरू करता है 
त ।रते समय न केवल उसकी उगलिया घल्कि सारा हाथ ओर 
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अ० ४] सीलनेकी का दि 


वोह दिल्ते है, उसकी ओँल धूमती दै, सारा शरीर तन जाता है 


ओर वह कक्मकौ इतने जोरसे परकडता है मानो वह उसके हाथमेसे 
उड़कर भाग जानेकी कोशिदा कर रा हो । कुछ समय वाद्‌ वह 
छिखते समय अपरे शरीरको शान्त ओर स्र रख सकता है ओर 
हस्रे आगे उसकी उन्नति तभी हौती है जव वृह अपने कट्म ओर 
वहकी अनुपयोभी हरकतोको दूर कर देता है । केवल अम्याससे 
उसकी च्खिवटमे इतना सुधार नदीं होता जितना विचारदयारा 
उपयोगी ओर सर हरकतोको द्रढ निकाटनेसे । 

रीघ्रल्प्रि ( श्हैड ) की उपयोगिता इस बातसे नहीं किं 
उससे काणजकी चत होती है; क्योकि वास्तवमे उससे कागजकी 
बचत होती भी नहीं, बल्कि उसके द्वारा अनेकों स्पन्दनौ 
(०रलप€६७) का एक शब्द घटकर एक या दो स्पन्दनोका रह 
जाता है जिससे शक्ति ओर समय दोनोकी बड़ी वचत होती है । 


पदड सोचनेवाल वहत चक्ररदार रास्तोसे धूमता-फिरता अपने 
मनोवाच्छित विचार या निणयपर पर्हच प्राता है, जव कि एक निपुण 
विचारक करीब-करीव सीधी रेखाके-से मागका अवटम्बन करके अपने 
इच्छित फटको प्राप्त कर केता है । 

आपने अपने दैनिक जीवनके कारोवार ओर विचारैसे किस 
हदतक व्य्थकी वातोको निकार दिया है £ सबेरे दफ्तर जानेकी 
जल्दीमरे आप कितना समय इस कारण खो देते है कि आप अपने 
कपडे-रत्तो ओर सिंगारकी सामभ्रीको एेसी जगहोपर नदीं रखते, 
जहासि वह कम-से-कम हरकते कर्के उठायी जा सके £ दिनमरमे 
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हद मानसिक दश्चता ।[ अण 


भां 'व्यर्थके वितने खन्दन इसच्यि करते है ` कि आपने अपने 
कागज, कलम, शब्द-कोष इत्यादि अपनी पर्हैचकेः बाहर या गर्त 
जगहोपर यां अनियमित: ढंगसे रख छोड है £ , ¦ 

निपुणता तथा कार्यक्षमता , बढानेके य्यि यहः 'परमावद्यक दै 
किं आप्रको जो काम करना हो. उसे सरल-से-सरख ठंगसे, ओर कमः 
से-कम हरकते ओर परिश्रम ` करके करना सीं | . अपनी कार्य. 
प्रणाकीमे, शक्तिकी मितव्ययताके उदेद्यसे, सदा. सुधार करनेका 
प्रयत करते रहिये, इससे आपकी कार्यक्षमतामे बडी चरद्धि होगी । 


८, पूरे हुनरको एक साथ सीखना ! 


सीखनेके सम्बन्धमे सातवीं सलाह यह है वि, जर््ौतक हो 
सके किसी कल्य या हनरको खंडोम नहीं वस्विः पूरा-का-पूरा ही 
सीखनेका प्रयतत करना चादिये-। , अगर कोई . कविता याद कटनी हो 
तो उसे एक-एक छन्द करके नहीं बल्कि कुट-की-कुट पढ़कर याद 
करना चाहिये । अगर कोई माषा" सीखनी हो 'ती 'उसंकी सर्वत्रे 
विधि यह है कि जहौ वह भाषा बोरी जाती है वहीं जाकर दुख 
महीने रहे, उसी भापरामे बातचीत ओर अपना ' सब कारोवार करना 
प्रारम्भ कर दे, न किं यह कि पहले कु र्द सीसे, फिरं व्याकरण, 
र वाक्य बनाना इत्यादि; यही नियम ओर प्रकारके सीखनेमे भी 
खग होता है । दौ, यह जरूर .है कि अगर , वह ईनर्‌' जो आय 
सीख रदे है बिल्कुल नया, अजीव ओर. आपके पूर्व. अनुभवसे 
विल्छु विभिन है, तो उसे एकःएक खंड करके; दी; सीखना उचित 
होगा । इसका एकः उदाहरण) तार सीखना है; जिसमे -शब्दोसे पदे 
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अक्षरोको सीख जेना आवद्यक है | गइ राइटिंग एक वीचकी 
कला है; क्योकि शाब्दो ओर वाक्योको आरम्भ करनेसे पहले यह 
जरूरी है कि अक्षरो ओर चिहोके स्थानोको भटीमोँति याद कर 
च्या जाय ओर अक्षरोका अट्ग-अट्ग खूव अभ्यास कर च्या जाय। 
पर य्ह अक्षरौवाटी मंजिक, तारकी अपेक्षा बहुत आसान ओर 
छोटी होती है ओर शब्दो तथा वाक्योका प्रयत्न बहुत ही रीप्र 
आरम्भ कर देना चाहिये । ओर अधिकां प्रकारके सीखनेपे तो 
अक्षरो, शब्दो ओर वाक्यौकी तीन अट्ग-अट्ग मजि दिखायी देती 
ही नहीं ओर न उनके आधारपर आपके आत्म-दिक्षणका संचाठन 
दी होना चाहिये | 

जव कुर हनर या कामके सीखनेमे कुछ प्रगतिं हो जाय तो 
उसके टुकड़े करके उनपर अलग-अलग अभ्यास करना चाहिये । 
जैसे किसी भापरके सीखनेपे जत्र वहत सर प्रकरण को सामान्य 
र्पसे पढ़ ओर समञ्च ठेनेका अभ्यास हो. जाय तो -थोडा-सा अलग 
प्रयासं व्याकरण ओर शब्दमंडारके हेतु भी करना चाहिये । 

९. कठिनाइयोमे अस्यास 

आख्वीं सलाह यह दहै किं जव प्रबीणता अपनी अन्तिमं 
अवस्थाके निकट पर्हचने खगे तव अभ्यासकी प्रणाटी ओर वितरणे 
पखि्तन कर देना चाहिये । प्रीण व्यक्ति वही है जो हरं प्रकारवी 
परिस्थितियोपे दक्षतासे काम कर सके । इसल्यि शिक्षाकी आखिरी 
मंनिलोमे शिक्षार्थीको चाहिये किं कल्निाहयोमे काम करनेका अभ्यास 
करं |,कभी-कभी देरतक कडा परिश्रम करे, न केवर देरतक ओर 
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दूतक बल्कि तीत्रगतिसे चटनेका प्रयत्न करे, रेसी परिखितियेमि 


अपनेको डालकर काम करे जरौ शोर-गुट तथा चित्त भटकानेवाठी 
अन्य वाधाए्‌ हों | यदि किसी काव्यको याद कर रहा हो तो उसे 
यीचसे जवानी सुनाने रुगे । जव उसे सुना रहा हो तो किसी दूसरे 
आदमीसे कह दे कि वह कोई दूसरी चीज चिछ्ठा-चि्ठाकर पढने 
गे जिससे शिक्षर्थीका ध्यान वट जाय । रशिक्षाका आरम्भ वहत 
सरक कामोसे होना चाहिये, प्र उसके अन्तम कठिनि-से-कठ्नि 
परिस्थितियों निपुणताको स्थिर रखनेका प्रयक्न॒ करना चाये । 
अगर किंसी चीजके सीखनेमें कोई खम है तो निःसंदेह ही उस 
चीजको अच्छी तरहसे सीखना चये ओर आपके स्यि वही विचा 
या इनर उपयोगी सिद्ध हो सकता है जिसे आप हरेक परिसितिनें 
दक्षतासे प्रयोग कर सके । 


१०. डाट-फटकारशी बजाय प्रशंसा ओर प्रोत्साहन 


सीखनेकी किसी भी त्रियामे अपना उत्साह कभी भंग न होने 
दीजयं ओर न किसी दूसरेसे ही अपनेको निरुत्साहित होने 
दीजिये । यदि आप किसी दूसरे व्यक्तिको सिखा रहे हं तो उसे 
कदापि उत्साहदीन न॒कीनिये | यह बिल्कुल निथितरूपसे सिद्ध 
हो चुक्रा है कि यदि टोगोको उनकी सफठता्प वतायी जार्यँ ओर 
उनके व्यि उनकी तारीफ की जाय तो वे कहीं अभ्रिक तेजीसे 
तरकती कते है, बनिस्यत उस हाठतके जव कि उनका ध्यान उनकी 
उष्ों ओर दुवैकताओंकी ओर आकर्धित किया जाय ओर उनके 
व्यि उन्हे बुराभला कहा जाय | यह एक अयन्त मह्वपूर्णं मनो- 
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वैज्ञानिक सत्य है । सीखनेकी व्रियाके बारेमे हमे जिन ब्तोका 
ठीकः-ठीक पता है, उन्दीपेसे यह एक है । उत्साहहदीन करना, 
टना, फटकारना, निन्दा करना या सजा देना ये सव वड़े हानिकर 
है । प्रदांसा ओर प्रोत्साहनसे मनुष्यकी मानसिक शक्तिर्या, उसकी 
इच्छराक्ति, उसका चस ओर उसका व्यक्ति व्रिकसित ओर 
परफुषित होते दै । इसके विपरीत, दोपारोपण, हर भू-चूकके ष्य 
बुरा-भखा कहना या निन्दा करना, डाट-डपटकर निरुत्साहित करना, 
यह सव शिक्षर्थाकी उन्नतिके शत्रु हैँ । इनसे उसकी मानसिक 
राक्तियो ओर व्यक्तित्व संकुचित ओर दुर्बल हो जते है | यह वड़े 
दुभाग्यकी वात है कि हमारे देशक धरो ओर विचाल्योमे शावाशी, 
तारीफ ओर प्रोत्साहनका मूल्य विल्कुल नहीं समञ्ञा जाता ओर 
उनकी वजाय उराने, धमकाने, निन्दा करनेकी ही भरमार रहती है । 
इस वातकरो अच्छी तरह समञ्च ठेना चाहिये कि सिखाने या सीखनेमे 
हमारा प्रयोजन यह रहता है किं एक सुत्रोध, टद ओर अन्वेषक 
इच्छाराक्ति पैदा की जाय न किं अपने या दूसरौको यह महसूस 
कराना किं वे नितान्त वुदृधू ह | 
१९१. प्रतियोमिता ओर आत्म-प्रतियोगिता 

सीखनेकी हर क्रियाम समय-समयपर अपने आपकी दूसरौते 
तुलना करते रहिये । प्रतियोगितासे सहायता मिलती है, वरर्ते किं 
इसमें धृणा, उह ओर ई््याका कोई अंश न हो । देखिये कि ओर 
रोग उसी कामको कितनी अच्छी तरहसे कर रहे है । रेसा करनेसे 
आपको अपनी सफर्ताके मापका भान होगा । उससे आपको यह 
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परता चा किं । खुधारकी कितनी, गुंजायरा है ओर सुधार करनेकी 
कु युक्तियों भी माद्धम हो जायगी । 


` न केवर दूसरोसे वरन्‌ अपने आपसे भी प्रतियोगिता करनेसे 
शिक्षार्थीको बडा उत्तेजन मिल सकता है । रिक्षा ओर व्यवसाय 
दोनोदीके क्षे्रोमे' आमग्रतियोगिताकी उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी 
है | इसमे व्यक्ति अपने ही छठे दिन या पिछले सप्ताहवे कार्य 
फटसे आगे बढ ` जानेका प्रयतत करता है । दो ज्चोया दो 
कमंचापयिके ' बीच. प्रतियोगिताकी अपेक्षा आत्म-प्रतियोणिता कई 
विचारसे अधिक गुणकारीं है, क्योकि इससे चाहे तेज, चाहे मन्द्‌- 
बुद्धि कर्मचारी या शिक्षार्थी हो सभीको उपयुक्त उकसाव मिक जाता 
है ओर दूसरोसे प्रतियोगिता करनेसे जो निराशा या उत्साहहीनताका 
भाव पैदा हो सकता है, उसका कोई डर आत्मप्रतियोितामे नहीं 
रहता । सीखनेमं सफकता प्राप्त करनेके ख्य यह आवर्यक है किं 
एक ठ्य स्थापित कर छिया जाय । क्य ही इच्छा-दाक्तिको निर्दिष्ट 
ओर वास्तव्रिक ` बनाता है । प्रतियोगिता अथवा आत्म-प्रतियोगितासे 
मनुष्यके सामने एक रक्ष्य सदा बना रहता है जो उसे ओर उन्नति 
करनेके व्यि प्रेरित करता रहता है । एक सननिकट उदैश्यके सामने 
होनेसे मनुष्यकी समस्त शक्तिर्या जाग्रत्‌ ओर क्रियाशीङ हो जाती 
हैँ । एक सुदूर ध्यय इतना प्रभावराी नहीं होता । 
१२. अपनी परीक्षा करते रहि 


योडे-थोड़े समय वाद्‌ अपनी परीक्षा करते रहिये । अगर कोई 
किताब पद रे है, जिसपर पूणं अधिकार प्राप्त करना चाहते दै, 
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तो सव वात भाम्यपर्‌ ही न छोड दीजिये बल्कि वीस-पचीस प्रश्च 
सोच ठीजिये ओर फिर उनके उत्तर छ्लि डाघ्यि | अगर आप 
यहपरद्टरर अपनी गति वद़ाना चाहते हौ तो थोडे-थोड़े दिनके 
बाद अपने किसी मित्रसे किये किं घडीद्रारां आपकी गतिका प्रता 
खगा दे । किंतने ही प्रयोगोसे यह वात सिद्र हो चुकी दै किं सीखनेकी 
ङन्छ-रक्तिके सुब्यवस्ित करने ओर उति प्राप करनेमे अपने 

उदोगके फटोकी जानकारी एक अत्यन्त ही मूल्यत्रान्‌ साधन है । 

इससे. जो तर्की हो चुकी है उसका ओर आगेकरी तरकीके मागका 
पता चल्ता है | फटोकी जानकारीसे व्िार्थीको हर समय एक 
सननिकट ओर निश्चित उदेद्य मिक्ता रहता है । मनोवज्ञानिकोने 
कुछ प्रयोग देसे किये जिनमें रिक्ार्थीको उसके कायके फल नदीं 
बताये शये परर उससे केव इतना ही कहा गया करि जितना भी. हो 
स्के करं । दूसरे प्रयोगोमे शिक्ार्थियोने अपने उदोगके फट देखे 
ओर साथ.दी-साथ उस चिहको भी देखां जो शिक्षक वतौर्‌ उनके 
ध्येयके बनाता जाता था । अगर वे उस चिहतक -पर्ंच जाते तो 
अपनी पिछटी सफ़कतासे आमे बट्‌ जते । प्रयोगोसे यह नतीजा 
निकटा कि बाद्वाी अवस्थामे काम करनेवाठे २० से केकर ० 
म्रतिशततकः अधिक काम कर सके, ओर इतना अधिक काम कर 
.छेनेपर भी उन्हे थोडा-सा दी अधिक श्रम जान पड़ा । इसमे कोई 
सन्देह नदीं किं दष्टे सामने एक ध्यय दोनेसे ओर कार्थफटोका 
तुरंत पता चर जंनेसे शिक्षाकी क्रियाको वंडा उत्तेजन मिक्ता है । 


---*-ॐ^-@----~ 
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= 


उदेश्य, उत्साह ओर रुषि 
१, उदेश्यकी आवरयकता 


हर मुप्यको एक निश्चित उदेश्य, एक सचेत आकांक्षाकी 
आवक्यकता रहती है । हर जहाजको एक दिशासुचक यन्त्र ओर 
हर देशाटन कएनेवाञेको एक नक्ररा रखना पड़ता है । इनके; विना 
शायद्‌ दोनो ही इधर-उधर भटके ओर बहुत-सा समय खो देनेके 
बाद फिर अपनी खानभीकी जगहपर ही आ पचे । जरह भी 
मरगतिका सत्रा है वरँ एक ठस्ष्यका होना अनिवार्य है | 


देसी मनोकामना, जिसे कृतार्थं कनेक व्यि एकः योजना बना 
डी जाय, जीवनको एक दिशामे लगाती है ओर दिमामी ताकोको 
बेकार खयं कएनेकी जगह उम्दगी ओर किफायतते इस्तेमाठ करने 
मदद देती है । इसकी प्ररणाके कारण हम ेसी कठिनाईके मौकोपर 
भी प्रयलनमें ङटे रहते दै जव कि हम किसी उदेद्य या योजनाके 
न होनेकी दामे निस्सन्देह दी कन्धा डाठ्वर वैठ जाते । समय- 
समयपर मीच पत्थरोको पीछे छते हए देखनेसे परथिक्रको अप्रनी 
प्रातिका अनुमान हो जाता है जिससे उसका उत्साह बढ़ जाता 
डे । उनको विना देखे हए कभी-कभी उसे ेसा जान डता है 
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द्वि बह काफी तेजीसे आगे नहीं बढ़ रहा है । एक कहावत है-- 
जो नात्रिक अपनी यात्राके अन्तिम बन्दरगाहको नहीं जानता उसके 
अनु र हवा कमी नहीं वहती । 

जव आपको यही परता नहीं किं आपं क्या चाहते है तो अप 
उसके चयि प्रयत्न दही क्या करेगे ओर उस अज्ञात वस्तुको भला 
प्राप्त वैसे कर सकते है ? 

२. सनोभार्वोका प्रभाव 

एकः बड़े मह्रकी जानने योग्य बात यह है किं दद्य संसारमे 
प्रकट होनेसे परहटे हर चीज अदद्य अथवा मानसिक संसारमें प्रकट 
होती है । यदि हम किसी पदार्थको अपनी मानसिक समे अच्छी 
तरह निर्माण करस्ते है तो प्रत्यक्ष जगते भी हम उसे अच्छी 
तरह बना सकेगे । दद्य संसा कोई चीज तभी बन सकती है 
जब पटे उसकी सृष्टि मानसिक संसारम कर ठी जाय । कल्पनां 
जगत उत्पन्न होनेके उपरान्त, बल्कि उसे कारण ओर उसकी 
सदायतासे ही, नये पदार्थोकरा प्रादुर्भाव बाह्य गतम होता है । 
मने एक निधित ध्येय निर्दिष्ट कर ठेनेसे उसकी प्रा्िमे एक 
ओर प्रकारसे भी वडी सहायता भिख्ती है । यों ही आप अपने 
मनम एक स्य उदेदय निरधास्ि कर ठेते है ओर उसकी पूर्तिक 
स्यि हृदयसे कामना ओर आशा करने ख्गते है, त्यों ही आप 
अपने इश्क साथ एक परोक्षपर प्रवर सम्बन्ध जोड लेते है । 
आपके मनोभाव, आपके आपूर्णं विचार, आपकी मह्वाकाक्ापँ, एक 
चुम्बकका कम करती दै ओर अपने समान प्रदार्थोको अक्षित 
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करती है--वे आपरके उदश्यकी सिद्व ओर सफठ्ताको अपनी, ओर 


खींच खाती है । मुप्यका ग्य उसे मानसहीमे छिपा रहता. है । 


आप्र जो भी उदेश्य निर्दिष्ट कर उसपर अपनी कामना, अपने 

व्रिचार, अपने मनोभाव ओर अपने उवोगको कैन्दरित कीजिये, जिससे 

वह॒ एक सव्र चुम्बककी तरह उन तमाम पदार्थोका , शुबीकरण 

कर दे जिनसे आपका व्यवहार रहता है । । 
३. विचार्ोका धुघीकरण 

(एग गा8व०प ग ॥ऋरष्टा ) 


वियार्थियोके उस प्रयोगसे प्रायः सभी परिचित होगे जिसमे 
एक प्रखनटीको शेके बुरादेसे भरकर चुम्बक बनाते है । 
नठीके सुखवो कागसे वंद करके उसे, मेजके ऊपर ट्ट देते हैं | 
जव उसके उपर एकं चुम्बकवो धीरेधीरे फेरे है, तो सेदिके 
कण सब उठकर एक दिशापर हो जते हैँ जिससे वह सुव.के-सव 
एक साथ काम करनेवाले छोटे-छोटे चुम्बक वन जाते है । तव 
प्रयोग करनेसे पता चरता है किं कुरु प्रखनटी खयं एक चुम्बक 
बन गयी है । पहरे सव टुकडे तितर्‌-्रितर पड़े थे; उस अवस्था 
यदि वे सव चुम्बक होते भी तो भिन्न दिशाओं होनेके कारण, 
एक दूसरेके प्रभावको मिटा डाल्ते; पर वादे जव सब्र एक दिशाम 
सतत हो जाते है तब वे एक प्रवर चुम्बकका काम करने कमते है 
ओर उनके समीप यदि कोई नरम खोहेका टकडा लाया जात्रा है 
तो उसपर भी प्रमाव्र डाठ्कर्‌ उसे चुम्बक बना देते है | ठीक 


इसी प्रकार य॒दि , हमारे विचार मस्तिष्कमे यत्र-तत्र. विखरे पडे. ह 
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ओर -उनका छकाव , अव्ग-भर्ग दिगा हयो, तो वे एक दूसरेके 
प्रभावको, न कर्‌ दंगे । 


इसलिये यदि , आप॒ अपने जीवनमे, अपनी ईरप्दत्त 
राक्तियोसे परापूरा फायदा, उठाना चाहते हौ तो मानवीय उचोगके 
किसी रोचक्र क्षेत्रको चुन ठे,. उसमें सिद्धि ओर सक्ता प्रात 
करनेकी महत्वाकांक्षाका एक स्थायी भाव अपने मनम सापित कर छे 
ओर उसीके अनुकूक अपने समस्त जीवनका-- अपने कर्म, विचार 
ओर भावनाका-- ध्रुवीकरण कर ठे । वह ्ेत्रकला, विज्ञान) .ईर- 
भक्ति, -दरंन या किसी ओर विषयसम्बन्धी हो सकता है; या वह 
भाव एक ककार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कवि, दार्शनिक या 
सावजनिक कार्यकर्ताका हो सकता है. यह चुनाव करना विल्कुक 
आपहीपर निभर है । प्र आपको कोई न-को प्रिय उदेश्य अवस्य 
ही चुन स्ना चाहिये ओर उसीके अनुरूप अपने समस्त जीवनका 
घुबीकरण करना चाहिये । 


इसका यह अथं नहीं कि आपके विचार ॒या कार्थकी तेजी 
कम हो जायगी या उसका खतन्तर प्रवाह धीमा पड जायगा । इसका 
यह भी मतठ् नहीं कि आप किसी वन या गुफाम जाकर एकान्त- 
वास करने ठगेगे ओर मानवीय सहालुमूति एवं अनुरागका परसियाग 
कर दगे ओर न इसका यह अर्थं है किं आप जीवनके प्रति 
उदासीन हो जाथ ओर गर्मियों मरुस्थल्की सूखी सस्तिाकी भति 
आपकी धमनि्ोमे उष्ण रक्तका संचार बंद हो जाय । हौ, इसका 
यह.अय अव्य है कि. आपका सारा जीवन एक उदेश्यसे उद्रासित 
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हो जाता है, आपकी सोती इई शक्तियो जाग जाती है, ओर जो 
राक्तियौँ पहले व्रिखरी इई पडी थीं वह एकत्र होकर परस्पर सहयोगसे 
काम करने लगती दै । इसका अर्थ है पचिरित व्रिचार ओर उद्योग, 
पहलेसे ` अप्रिक विस्तृत सहानुभूति; क्योकि तवर आप सदा इस 
खोजमे रंगे कि हर चीज ओर हर अलुमववो अपने महान्‌ 
उदेद्यवे च्य प्रयोग करे | 


बड़े आश्व्यकी बात है कि कितने लेग रेसेटै जो को 
निधित उदेश्य या आकाङ्भा नहीं रखते, बल्कि अपनी जिन्दगीके, 
दिनि निना किसी योजनाके व्यतीत करते रहते है । अपने चारों 
ओर हम एसे युवक ओर युवतियोको देखते हैँ जो निरुदेदेय होकर 
बिना पततरार या बन्द्रगाहके, जीवनके समुद्रपर इधर-उधर बहते 
रहते दै ओर अपने समयको व्यर्थं खोते रहते है; क्योकि जो ङु 
भी वे करते है उसमे न कोई गम्भीर प्रयोजन रहता है न को 
नियम । वे तो केवल उवारमाटेके संग इधस्उधर बहते रहते है । 
यदि उनरमेसे किसीसे पूछा जाय कि तुम्हारा क्या करनेका इरादा है, 
तुम्हारी क्या मह्वाकाङ्घा है, तो यदी उत्तर मिेगा कि हमे ठीक- 
ठीक पता नही, हम तो केवर इस अवसरकी' प्रतक्षामे है किं 
कोई काम शुरू करे । 


४, उदेश्यके तीन त्च 


ईइजीनियरिग जगते जो खान यान्निक शक्तिका है वही स्थान 
मानसिक विचार ओर कार्यके कषेत्रम उस संतेगजनित उकसावका 
है जो एक प्रवर उदेदय, अभिरुचि या मह्वाकाह्लासे उत्पन होता 
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। जिस प्रकार भाप, जलशक्ति या वरिदयुत्‌शक्ति रेखगाडिर्यौ खींचती 

र रेसे दी अनेक उपयोगी कार्थं करती दै, उसी प्रकार निधित 
दयोकी ओर गाय दई महच्वाकाङ्का दी मनुष्यके स प्रयाक्तका 
मूढ ॒राक्ति टै । इस उपमाको हम एक कदम आर्‌ भी आगे बढ़ा 
सवते हे । यान्रिक शाक्तिको अभिव्यक्त करनेवाटे तीन मुख्य तत्त 
है उसका प्रसिाण; वह समय जितनी देरतका व्यत्रहारमे छायी 
जाती है ओर वह दिशा जिस ओर बह ट्गायी गयी है । इसी 
प्रकार उदधदय या रुचिकरे भी तीन सुख्य अंश है --उसकी तीता 
अवप्रि ओर दिशा या र्य | यदि यह तीनो अंश एक दूरके 
अनुकूल न हो तो उदस्य निष्फठ हो जायणा । अगर एक उदेद्य 
या अभिलपघ्राकी तेजी टर्बर या मन्द है तो उसका होनान होना 
बराबर है- रेसा मनुष्य तो आका्घादीन, सुस्त ओर निरुत्साह 


` होगा । इसी तरह यदि एक॒ उदैश्यते हमारा अनुराग प्रबल वितु 


क्षणिक या अस्थायी हो तो भी हम उससे विशेष खम नहीं उठ 
सकते, क्योकि उदासीनताके वायुमण्डकमे उठनेवाले; अल्पकार्टने 
उत्साहक बल्वान्‌ ज्कोसे भी भला कितनी उति हो सकती है £ 
एकः अवरेगशीक अथिर मनवाटा व्यक्ति वहत ही सरल या साधारण 
कार्योको तो शायद सफ्तासे कर सकरे, प्र ज॒ भी कठिनाई्वाले 
कामको पूरा करनेकी उससे शायद ही को आशा की जा सकती 
है, क्योकि साघ्रारणतः अध्यवसाय सफठताकी एक आवस्यक शतं 
है | उदेद्योको बार-बार बदलते रहनेसे भी शक्तिका हास होता है; 
क्योकि एसा करनेसे किसी उदेद्यमे भी सप्ता या दक्षता प्राप्त 
नहीं हो सकती । 
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मानसिक दक्षत <. [ अ०५ 
र उदष्यका तीसरा अंशा अथवा ठस्य .भी कम महच्चपू्णं नही 
< । एक एेसा मनुष्य भी, जिसकी . रुचि , सबल ओर स्थायी पर 
सवतोन्सुखी है, कुछ नहीं कर सकता । सफल्तके ल्ि तो रुचिका 
विशेषेन्सुख होना ओर किसी विरिषट दिशामे लक्षित होना आवद्यकं 
है । वहरत-से उदेश्य रखनेसे रक्तिका उतना ही हास होता है 
जितना उदेर्यको बार-बार बदट्तं रहनेसे । उन्नति तो तभी हो 
सकती है जव रुचिसे उद्रत शक्तियोको हम सावधानीसे चुने हए 
थोडेसे रक्ष्योपर के्धित करं ओर उन्हीपर उस समयतक जमाये 
रक जवतक सफठ्ता न मिक जाय ] 


अपनी शक्तियोका अभिक-से-अधिक उपयोग करनेके व्यि यह 
आतर्यक हं किं हम अपने जीवनका एक उदेश्य निर्धास्ति करं ॐ 
भरतु यहं उदस्य सामान्य नहीं वरन्‌ विरि ह्यना चाहिये । हर 
कामम सफल होनेकी अभिलपषाको, यवप्रि एसी अभिटाषा अल्न्त 


हा सराहनीय है, उदेश्य नहीं कल सकते, बल्वि उदेश्य कहते 


है किसी विरोष इको प्रात कनके इराद्रेको 1 इच्छामात्रको उदेश्य 


न समज्ञना चाहिये । उदये एक विशेष खक्ष्यका होना आवर्यक है | 


एक उदस्यका- अर्थं है कि आप्र एक विरोष अभिलाषा या 
उम॑गसे प्रेरित है । आपका उदेश्य कुछ मी हो सकता है- एक 
उपयोगी आविष्कार करना, उर कविता ट्खिना, नामी कल्कार 
बनना .या अपने कारोवारमे ही ऊँचा पद ग्राप्त करना इत्यादि ।. यह 
अवस्यक नहीं किं आप्रका उदर्य बहुत ऊँचा हो या स्वसाधारणकी 
पचके बाहर हो पर उद्य स्प्ट ओर निचित होना, चष्धिये | 
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शक्तियो उनके कामम पूर्णतः करियाशीठं हो जाती है । पि 
मी इस स्य व्यवसायक्रा काम रसे दपर ॑पड जाता है कि 


अ०५] उदेदय, उत्छाह ओर खचि ७९. 


५, अवकाश्क ससय शा सदुपथोभ कीजिये 
। टुनियाम अधिकांदा मनुष्यो जीवरिकोपाजनके व्यि इछन 
दु काम-धंघा करना परदेता है । पर एसे भाग्यशाटी व्यक्ति 
शायद्‌ थोडे दी होगे जो अप्रना कारोवार खतन्त्रतापू्वक अपनी 
रुचिके अनुसार निर्धारित कर सके । अधिकांश ठोगोको परिशितियोंसे 
विवशा होकर रोजी कमानेके व्यि देखा काम करना पड़ता है जिसमे 
उनकी .रुचि नहीं है । इसमे उनकी क्तियो पूर्णं ख्यसे प्रयत्गशीठ 


नहीं होतीं ओर न कोई उन्नति ही कर पाती है। दूसरे छो दै 


=, 


जिनका धधा खयं रुचिकर है या उोग॒ करते रहनेसे ओर 
समय 'वीत जनिसे रुचिकर हो गया दै, रेसे लोगीकी कुछ 


~~ 


[> 


उस “व्यक्तिकी . वहृत थोडी-सी दी शक्तिर्या प्रयोगमे आती दं 
उना अथिकांडा भाग निकम्मा ओर सुपु पड़ा रहता है । अपने 
जीवनको सार्थक वनानेके य्यि; श$्स्वी दी इई शक्ियोको 
अधिक-से अधिक उपयोगमे लनेकै घ्य. ओर उनको विकसित 
करनेके स्यि यह आवद्यक है कि हर मनुष्य अपने घ्य अपनी 


प 


स्वेच्छासे एक रोचक उदेश्य चुन ठे ओर उसकी प्रापक व्यि 


अवकादाकी घड़योका उपयोग तःपरतासे करे । अगर आप भौरसे 
सो्चैगे तो देखैगे कि फुरसतका समय दी आपके जीवनका' सवसे 
मूल्यवान्‌ भाग है--यही वह भाग है जो आपके वामे है, जिसे 
आप ` अपना कह सक्ते है इसे आप॒ धन, विदरत्ता, टोकसेवा 


अथवा कीर्ते, जेसी आपकी कामना हो, पथिर्तित कर्‌ सकंते है । 
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महापुरुपोकी जीवनिर्यो इस ॒वातके उञ्ज्वठ उदाहरण है । 
गैढीष्ो उक्टरी करता था, पर हम उसे डावटरकी हैियतसे 
नही, बल्कि उन आविष्कारोके ल्यि याद करते हैँ जो उसने कचे 
इए क्षणोका उपयोग करके किये थे | माडकठ परेड कितानोकी 
जिल्द्‌ वोधा करता था | साध ही अपने वचतक्रे समयको वज्ञानिवं 
म्रयोग करनेमे ख्गाया करता धा । ्ड्स्टन-सरीखा प्रतिभाशाटी 
मयुष्य अपनी जवम एक छोटी-सी पुस्तकः हमेशा टेकर निकलता 
था किं करीं कोई क्षण व्यर्थं न चला जाय | 

हर एक नवयुवकको अपने फुरसतके समयको किसी अच्छे 
कामम लगाना चाहिये । एेसा करनेसे न केवठ उनका जीवन अधिक 
सुखी ओर आनन्दमय हो जायगा बल्कि उनकी शक्तियो भी कामे 
छाये जानेके कारण उत्तरोत्तर वढ़ती जर्थमी । मिनन-मिन मनुष्य | 
अपने. व्यि भिन्न मिन उदेश्य चुनेगे । इसमे समता या साद्यका 
होना नतो आव्यक है ओर न हितकर । ययपर हम आपके 
उदैश्यको निर्धारित नहीं कर रे है, हम तो केवर यह सलाह दे 
रहे है कि अपनी परिखिति, अत्रकाश, नैसर्गिक बुद्धि ओर तत्रियतके 
छकावका सावधानीसे व्रिचार कर॒ अपने छ्य एक उदैरय--अपने 
अकारक समयके ल्य एक प्रिय काम- चुन ऊ ओर उस 
्रनीणता, उसपर्‌ पूरणं अधिकार प्रात करने छ्यि मरसक प्रयत 
करं । एसा करनेसे व्यक्ति ओर समाज दोनोका कल्याण है । 

६. उदेश्यपूतिके लिय योजना आव्रयक्र 

केवल कल्पना ओर धुनपर ही कार्य करना कमी अच्छा नहीं 

होता । जो कुछ करना हो उसका मस॒वरिदा तैयार कर लेना चाहिये । 


©©-0. 16 र. 18111018 5185111 01661011 44810110. 0101260 0 60810011 








अ० ५] उदेदय, उच्छा ओर रूचि ८१ 


फिर उसीके अनुसार अपने कदमोौको साहस ओर स्िस्तासे 
दाते जाना चाहिये । 

उदर्य ओर योजनके अर्थको ओर अधिक स्य करनेके 
व्यि हम यर्ौपर एक उदाहरण देते है । एक युवकः विश्ववरि्ाख्यमे 
शिक्षा समाप्त कर एक अच्छे रोजगारमें ट्ण गया जिससे उसके 
दिन सुखपू्धक कटने खगे । वह॒ अपने कामको वड़ी तयरतासे 
करता दै ओर उस ओरसे उसे पूरा सन्तोष है । वह अपने 
समयका सदुपयोग करता है । अपने व्यवसाय ओर अवद्यकः 
मनोरंजन ओर खास्थ्य-रक्षाके कामोसे जो समय वचता है उसे 
आत्मविकासके हेतु सत्सङ्ग, खाध्याय तथा इसी प्रकारके दूसरे अच्छे 
कामोमे व्यतीत करता है । समाजका वह उपयोगी सदस्य है ओर 
थोड़ी वहत व्यक्तिगत उनति भी वह अवद्य दही कर टेगा-पर 
उसके अगे ओर कुछ न्दी; क्योकि उसने अपना कोई उदेर्य 
निर्धारित नहीं किया । दुनियामे अधिकांश मनुष्य इसी वर्गके होते 
है जिनकी जिन्दगीके साठ वीत जाते है प्रर बे यह नहीं जानते 
किं विधातने उन्द क्यों पैदा किया ओर उनके जीवनका कोई 
उदेश्य है भी करि नहीं । 

एक दूसरा युवक है जो ओर वातप पहलेदीके समान टै 
पर अपने स्यि एक उदय निधसति कर ठेता है --ज्ञानका उपार्जन । 
फुर्तकी हर धडीमे वह॒ खाध्याय करता रहता है | पुस्तकाख्य 
जाकर नयी-नयी किंतात्रै द्रूढता है । जो किंताव चित्ताकर्षक ई 
उसे ठे आता है ओर पढने खगता है | यदि तवियत ल्गी तो 
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अन्ततक पठ्‌ डा; नहीं तो उसे छोडकर कोई दूसरी पुस्तकः 
पदनी शुरू कर दी । विविध विषयोपर्‌ उत्तम-उत्तम ग्रन्थ पते 
रहनेसे निस्सन्देह उसकी जानकारीके भण्डारमे बृद्धि ओर उसकी 
मानसिक शक्तियोमे उन्नतिकी आशा हो सकती है । वह उस प्रहरे 
युवककी अपेक्षा अवरस्य ही अधिक प्रगतिशील है जो कल, 
व्यवसाय; इईजीनियरिग, विज्ञान, साहित्य त्रिज तथा टनिर्योकी 
अधिकांदा अच्छी-अच्छी बाते, सभी थोडी बहत दिलचस्पी रखता 
दै । ठेविन यह दूसरा युवक भी अपनी शाक्तियोका पूरा-पूरा 
उपयोग नहीं कर रहा है; क्योकि यथपि उसने ज्ञानोपार्जन ओर 
पुस्तकावलोकनको जीवनोदेश्य निश्चित किया है, पर उसका रक्ष्य 
सामान्य हे, न कि विशिष्ट, क्योकि उसने वियके किंसी खास 
विषयक तो अपनाया नहीं वल्कि एक विषयसे दूसरे विषयप्र्‌ ओर 
एक पुस्तकसे दूसरी पुस्तकपर भटकता रहता है । 

एक तीसरा युवक है । उसे भी अपने समयक सदुपयोग. 
अपनी शक्तियोके विकास ओर समाजसेवाकी कामना है | वह 
भी अपने चयि एक उदर्य नियत कर्‌ ठेता है ओर चकि वहः 
अपने ज्ञान-भण्डारको बदानेके च्यि उत्युक है, वह भी यदी 
उदेश्य चुन लेता है। पर अपने उदैदयको ठीकढीक निधित, 
करनेके ल्य वह उसे एक विरेष विषयतक सीमित कर छता है । 
वह यह तै करता है कि अगले पच वपो वह भारतवर्भका 
इतिहास या अर्थशाख् या मनोविज्ञान या शेक्सपियसकी तमामः 
जस्तकोका गहा अध्ययन करके उसमे निपुणता ओर विशिष्टता 
प्राप्त करेगा । इतना ही नहीं बल्कि वह॒ अपने उदेद्यको ओर भी 
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छोटे-छोटे खण्डो विभाजित कर ठेता है । अगले तीन महीनोके 
ल्य अध्ययनका एक प्रोम्राम या योजना तैयार कर छता है ओर 
उसीके अनुसार अप्रने अध्ययनको नियन्त्रित करता है । धीरे-धीरे 
वह अपने चुने इए ॒वरिषयका छरोटा-मोयं विरोपज्ञ बन जाता है, 
उसकी सोयी इई शक्तियों जाग उठती है, उसके मनकी उर्बरता 
वदती है ओर वह मानवीय ज्ञानकी सीमाओंके प्रसार करनेकी 
योग्यता भी प्राप्त कर ठेता है | 
७, उदेश्य चुननेके नियम्‌ 

कोई दूसरा व्यक्ति आपके व्यि एक उदद्य निर्धासिि कनेमे 
असमथ है पर इस सम्बन्धमें कुछ सामान्य वाते अवस्य वतायी जा 
सकती है जिनकी कसौटीपर आप अपने उदैद्यको जच सक्ते है । 
पहटी बात यह कि अप एेसा दही उदेश्य चुनै जिस आपको 
अनुराग हो । अप्रनी रुचिके विरुद्र॒ आप अप्रिक समयतक युद्ध 
नहीं कर सकते- एेसा करना समय ओर वल्को व्यर्थं खोना है | 
जिस कामपे आपकी रुचि नहीं उसे आप पूर्णतासे नहीं कर सकते 
ओर न उसमे सफलता ही प्राप्त कर सकते है । दूसरी बात जो 
उदेद्यका चुनाव करते समय ध्यानम रखनी चाहिये, वह यह है 
कि उदस्य एसा हो जिसमे अप्र अपनी प्राकृतिक शक्तियोको 
अधिक-से-अधिक पररिमण इस्तेमाक कर्‌ सक जिससे उनका 
विकास ओर वृद्धि हो । अगर एक व्यक्तिका मानसिक शक्तियोका 
विरोष इ्युकाव कटकी ओर है तो उन्हे विज्ञान या इतिहासे 
ख्गाना उचित नहीं । अगर किसीका दिमाग गणितके योग्य नहीं 
तो उसे जबरदस्ती गणितमे ल्गानेसे कोई विरोषं खभ नहीं हो 
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सकता । तीसरी कसौटी जिसपर अपने उदेरयकी जोच करनी 
चाये, वह यह है कि आपका उदेश्य ठेसा हो जिससे मानव-जाति 
ओर संसारका कल्याण हो । जिस उदेद्यसे दूसरोको जरा भी हानि 
प्हचती हो, जिसमे ओरोकी हानि करके अपना भल होता हो 
वह सर्वथा त्याज्य ओर निन्दनीय है । जिस उदश्यके बारेमे आपको 
जरा भी सन्देह दै, जिसके न्याययुक्तं ओर अच्छे होनेम जरा भी 
शक्‌ दै, उसे एकदम छोड देना चादिये । इसमे को$ सन्देह नहीं 
किं जिस उदश्यमे दुराचास्का एक भी कीटणु होगा वह अवद्य ही 
आपको उच्तिकी ओर ठे जानेकी जगह प्रतनकी ओर छे जायगा । 
उदेर्यका चुनाव करते समय अपने हृदयसे केवट इतना ही 
न पूचिये कि कौन-सा काम करके अपर प्रसिद्धि पा सक्तेन या घन 
कमा सकेगे । परंतु उसी उदेद्यको चुनिये जिसमे आप अपनी 
मलुष्यताकी सव शक्तियोको लगा सक्ते हो ओर अपनेको ओर 
ऊचा उठा सकते हों । सम्द्धि ओर कीर्तिकी खर्सा बुरी नदी-- 
इससे दुनिरयोमिं वड़े-वडे काम होते है पर मनुष्यत्व धन ओर 
कीतिसे अच्छा है | अपने ्ि उदैदय देसा ही चुनना चाहिये जो 
दिल्पसन्द हो, जिसके प्राप्त करनेके प्रयत्तसे आपको आनन्द मिले 
ओर आपकी सोती इई इा्तिर्याः जाग्रत हों जो आप्रके चस्ि ओर 
भलुप्यलका विकास कर सके ओर संसारके ठ्थि हितकर हों । 
मतु की महत्ाकाङ्ाके च्वि उचित ष्य वही उदेश्य हो 
व 44 सम्बन्धमे मनुष्यका ज्ञान विस्तृत हो, 
इसि ओर भरीरभोति मे या उनके 
सुख समर्धि, आनन्द आदिको वदानेके ४ 2: 
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८, महाका या उत्साह उदेर्यका प्राण है 

जैसा हम ऊपर टिखि चुके है, उदेद्यका एक महत्वपूर्णं 
अंशा उसकी तीत्रता या प्रबट्ता है । महत्वाकाह्ा, उत्साह ओर 
रुचि इसीके दृसरे नाम हं । मनोवज्ञानके अनुसार महच्वाकाह्बा 
मनुष्यमें शक्तिकी खान है । मनुष्य वचपनसे अपने निस्सहाय ओर 
ुर्बठ होनेका अनुभव करता रहता है जिसकी वजहसे उसमे 
खभावतः यह कामना उत्पन्न हो जाती है कि अपनी हीनताके 
भावको श्रे्रतासे ठककर अपनी मित्रमण्डटी, अपने समाज ओर 
संसारमे ख्याति ग्राप्त करे | श्रेष्ठता, नामवरी ओर वाहवाही प्राप्त 
करनेकी यह अभिलाषा मानव-संस्करतिमे बडे महचका स्थान रखती 
है । यही मनुष्यमें शक्तिका भण्डार है | यह वड़े-वड़े कठिन काम 
करवाती है । यही उसे कष्ट ओर बाधाओंको स्चेख्कर भी अगे 
कदम बढ़ाये जानेके च्यि प्रोत्साहित करती है । 

ऊँचे हौसलेके विना उत्थान नहीं हौ सकता । सफलता पानेसे 
पहले महच्वाकाह्वा दोना परमव्ह्यक है । ज्यो-ज्यो सभ्यताकी 
उन्नति होती जाती है, मह्ाका्घा भी ऊंची होती जाती है ओर 
जितनी ऊंची महच्वाकरा्घु होगी उतनी ही श्रेष्ठ जनता होगी । 

अपनी सफक्तासे केवल वदी मनुष्य सन्तुष्ट हो सकता है 
जिसकी वृद्धिः जिसका विकास वंद हो गया है| वदता हआ 
मनुष्य सदा सम्पू्ैताका अभाव महसूस करता है । उसे अपनी 
हर चीज अधूरी जान पड़ती है; क्योकि वह बढ रदी है । पौठता 
हआ मनुष्य अपनी सिद्विसे सदा असन्तुष्ट रहता है ओर भगे 
उन्नति करनेके ल्य सदा प्रयत्न करता रहता है । 
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उचा हौसला रखनेकी आदत जीवनमे एक बडी उत्थान 
करनेवाटी शक्ति होती है । यह कु मानसिक शक्तियोका प्रसार 
करती है ओर नयी शक्तियो ओर सम्भावनाओंका प्रादुर्भाव करती 
दै । यह अन्तर्चेतनाकी उन शाक्तियोको जगाती है जो साधारण 
अवस्थे सदा सोयी हई रहती है ओर जिनतकः हम अन्य ओर 
किसी साधनसे कदाप्रि नहीं परैव सक्ते | 


केवर उदर्यका चुन लेना दी काफी नदीं । उसमे ग्रति हदये 
अट प्रेम या उत्साहका होना भी परमावर्यक है । उत्साह कार्थका 
प्राण होता है । उत्साहदीनतासे को$ काम नही किया जा सकता । 
उत्साह न रहनेसे समस्त मानसिक शक्तियाँ कार्यम भाग नहीं ऊती | 
मन कीं काम करता है तो हाथ कहीं जते है । थोडी देरतकं 
ईस तरदं खयं ही शरीरके भागो युद्ध होता रहता है । घेभर्का 
काम कईं धोने होता है ओर वह भी बुरी तरहसे । उत्साह वह 
अग्नि है जो हमारे कायोको चखानेके च्ि भाप तैयार करती है । 


पानी खौखनेके व्यि दो सौ बारह दर्जेकी गर्म चाहिये । 
दो सौ दर्वी गर्मीसि काम नहीं चता । दो सौ दस दर्जेकी गर्मीसे 
भी माप नही बनती । जव पानी सोके खगत है तभी उसमैसे 
इतनी भाप निकठ्ती है कि उससे एजिन या रेक चलायी जा सके । 


गुनगुने पानीसे किसी प्रकारकी गाड़ी नहीं चटायी जा सकती । 
परिश्रम व्यथं रहता है | 


५ सफठ्ताके ठ्य निरुत्साह ओर उदासीनता वैते ही ह जेसे 
एजिनकी गतिक स्थि गुनगुना पानी । बहुतसे मनुष्य अपने जीवन- 
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ह्य गाडीको गुनगुने पानीसे, अथवा रेसे पानीसे जिसके खौलनेमे 
कुछ कसर है, चठनेका प्रयलन करते हैँ ओर फिर भी वे आश्वं 
करते है किं उनकी गाडी क्यों नहीं चटती । वे अपने दंजनौको 
दोसौयादोसौ दस दर्जैकी गर्म॑सि चखनेका प्रयल कर रहे दै 
ओर िर उनकी समञ्चमे यह नहीं आता किं वे आगे क्यो नहीं बढते । 
उत्साहसे प्रफुचछित व्यक्ति एक टी वात भी इस तरहसे 
कहता है कि ठोगोको उसकी बातपर विश्वास होने ख्गता है | 
परंतु सच्ची वातको रोनी सूरत च्यि प्रकट करनेवादा अपने 
परिश्रमको व्यर्थं जाते इए देखता है । जो वक्ता अपनी वातौको पूरे 
जोरा ओर उत्साहके साथ जनताके सामने रखता है वही विजयी होता 
है | उसके वचनोको सुनकर रोम-रोम खडा हो जाता है | उसके 
इदयसे निकी इई आवाजसे सुननेवाका दिर हि जाता है । 
अपने उत्साहको कमी मन्द न होने दीजिये । इस बातका बडी 
सावधानीसे ध्यान रखिये किं उसमे शिथिक्ता न अने पावे । उत्साह 
युवावस्थाका प्रधान ठक्षण है ओर यदि आप अपने उत्साहको क्रायम 
रख सक्ते है, तो आपके शरीरके च्रद्ध हो जानेपर भी आपकी 
मानसिक रशाक्तियोकी युवावस्था बनी रहेगी । जवतक उत्साह है 
तबतक जीवनसे आपका सम्बन्ध है । जब उत्साह मन्द्‌ होने ठ्गता 
है तब जीवनसे आपका नाता भी टीख पड़ने ठ्गता है | अपने 
उत्साहकी सावधानीसे रक्षा करना हर व्िचारदीठ पुरुषका कव्य है । 
अगर आप चाहते दै किं आपकी कुर मानसिक राक्तिर्या 
परस्पर सहयोगसे काम करं ओर आप उनसे पृरा-पूरा खम उठते, 
अगर आपकी इच्छा है कि उन शक्तियोका विकास हो, अगर आप 
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चाहते है किं थोडे-से-थोडे बल्के व्ययसे अधिक-से-अधिक फक मके, तो 
आपको अपने मनके साथ अपने हदयको, अपने विचारोके साथ अपनी 
भावनाओंको सहायक रूपमे मिलना पडेगा । आपवो जो भी दिमागी 
काम करना हो उसे पूरा दि ल्गाकर्‌ कीजिये; क्योकि दिमागके 
एजिनका संचाटन शौक या उत्साहकी गर्म भापके विना नहीं हयो सकता। 
मानसिक व्रियाओंमे सवसे महच्का स्थान मावना या उमंगका 
हे । यही बह संचािनी शक्ति है जो बुद्धिको उत्तेजित करती है 
ओर इच्छाराक्तिको कार्यी ओर प्रेर्ति करती है । जीवनके हर 
दोचिका मूखधार निपुणता, सिद्धिः विजय प्राप्त करनेकी तीतर इच्छा 
ही है । वह कौन-सा माव है जो जीवनके उददयकी जान है 
वहं चित्तवृत्ति प्रेम या रुचि है । प्रगतिरीट पुरुपोको इसी स्चिकी 
दी आन्तरि प्रेरणा अगे बढनेको उकसाती रहती हे । किसी 
कामम रुचि होनेका मतख्व है उससे प्रेम होना । 
९, रुचि या शौक्के काभ 

१-मनकी समस्त शक्तियोको एक ओर लगाना | 

२-अवधान-शक्तिको बढाना | 

२-स्मरण-राक्तिको सहायता पर्ंचाना । 

४-मनकी उर्बरा-शक्तिकी बृद्धि करना | 

+ व्यवसाय या इच्छा-राक्तिको दढ करना । 

१०. रुचि ओर मानसिक संरलेषण 
रुचि ओर उदेश्य मनको कार्यकी एकता प्रदान करते है, 


५ 


उनके दरा मनक समस्त शक्तियोका शुवीकरण हो जाता है । 
विना उदैर्यके मनका कोई केन्द्र नहीं होता ओर वह इधर-उधर 
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भटकता रहता है । यों ही एक उदेश्य मिक जाता है मनुष्यकी 
स्मरण-दाक्ति, कल्पना, न्याय, बुद्धि व्यवसाय--उसके मनकीं कुरु 
क्रियाँ एक साध मिख्कर उस टक््यकी दिशामे उद्योग करने ख्गती हैँ । 

अगर कोई उदेश्य न दहो तो मनुष्य जीवनके धाराप्रवाहके 
साथ ही बहता रहे, जीवनका कोई केन्र नहो, न कोई कामका 
दौचाद्यो, न को$ नियम । इसका परिणाम यही होगा कि हमारी 
योग्यताएं दिधि पड जा्येभी ओर एक दिन रेसा आयेगा जव 
हमे प्रता चलेगा कि अव हम वह नहीं रहे जो कमी पहटे थे | 
इसके विपरीत, जो अपने सामने सदा काम करनेका हौसख, कोई 
नयी बात सीखनेका रौक, आगे वदुनेकी अकाक्षा या किंसी ओर 
प्रकारका उदेदय रखता दै, उसकी राक्ति्योँ सदा सजीव रहती है 
बल्कि उत्तरोत्तर उनका व्रिकास होता जाता है | 

११, रुचि ओंर एकाग्रता 

किसी उदैदयकी पूर्तिके लिये उद्योग करनेसे मनको एकाग्र 
करनेकी आदत पडती है । देखा गया है किं निरुदेश्य होनेसे ही 
ज्यादातर छोमोके ध्यानके भट्कनेकी आदत हो जाती है | एेसे 
मन भट्कनेका इटाज भी यही है कि जीवनको किसी निधित 
उदेद्यकी सेवापे खगा दिया जाय । 

निर्दे होनेसे मनुष्यका मन इधर-उधर भटकत। रहता है । 
बहुत.से उदेदय रखनेसे शक्ति छिन-मिन होकर नर हौ जातीं है । 

रुचि ओर अवधानमे धनिष्ठ सम्बन्ध है । किसी वस्तुमे जितनी 
अधिक आप्रकी रुचि होगी, वह॒ जितनी चिनत्ताकर्षकं होगी उतना 
ही गहरा ध्यान उसमे खण सकेगा । ओर क्योकि ध्यान अधिक या 
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कम उगनेसे दी कार्य-फलके बड़े या छोटे होनेका अन्तर पड़ जाता 
है, इसल्ि सुचिका मूल्य स्पष्ट हो जाता है | रुचिसे ल्क्य ओर 
रक्ष्यसे एकाग्रताकी उत्पत्ति होती है । 
१२. रुचि ओर स्मृति 

किसी उदेर्यके च्य उोग करनेसे स्मरण-शाक्ति बढ़ती है | 
अगर एकः आदभीको किसी मजमूनमें दिल्चस्पी है तो वह उसका 
अध्ययन बडे चावसे करता है, उसमे निपुणता ग्राप्त कनका 
भ्रयलन करता है ओर समञ्ञने तथा याद्‌ करनेकी कठिनाय शीघ्रतासे 
मिटने खगती है । इसके विपरीत, यदि उसको उस विषयसे 
अनुराग न हो तो वह अपनी पुस्तकोको अस्र मनसे पदेणा, 
उसका अवधान दुब होगा ओर इस ॒कारणसे स्पृति भी धधटी, 
मन्द ओर अव्िश्चसनीय ही होगी । 

जहां तुम्हारा हदय होगा वहीं तुम्हारी स्पृति भी होगी । 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि उस अध्ययन, धये या उधोगकी बारीक 
बाते, जिसमें हमे शौक होता है, उन वारीक बातोकी अपेक्षा कहीं 
सहजमे याद्‌ हो जाती है जिनकी ओर हमारा या तो उदासीनता 
या शात्रुताका भाव होता है । 

डाक्टर्‌ जान्सनका कहना है किं स्मृतिकी जननी अवधान है 
ओर अवधानकी माता रुचि है । स्णृति प्रात करनेके स्थि उसकी 
सौं ओर नानी दोनोको पानेकी कोशिशा करनी चाहिये | 

१३. रुचि ओर नये विचारों उत्पत्ति 

रुचिसे विंचारोके उपजाउ्पनकी बृद्धि होती है | खोज करनेसे 
पूता चलता हं कि महापुरुपोकी मौटिकिताओं, उनके अनुसन्धानं 
ओर आविष्कारोका कारण प्रायः यही आवेग, भावना या अन्तःक्षोम 
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डोता है जो सहजम ही रचि या शोककी दासे वकर कारयक्रमके 
रूपमे परिणत हो जाता है । 

ध्यान, मनन ओर मानसिक उदोग मनको अनुसन्धानके घ्यि 
तैयार करते है । पर इन सवकी संचालिनी शक्ति रुचि या शौकसे 
ही उत्पन्न होती है । एक प्रन उदेदय या आकांक्षाकी उत्तेजना ही 
मनकी शक्तियोको ध्रुवीकरण करके समस्त मनको एक चुम्बक बना 
देती है जिससे बह नयेनये मनोवांच्छित विचारोको अपनी ओर 
आकर्षित कर ठता है या विचार समूहमेसे चुन ठेता है । यही 
उत्तेजन है जो अन्तङ्चेतनाको जाग्रत्‌ करता है जिससे, वह नये-नये 
विचारोका प्राटुरमाव करके उन्हे बाद्यचेतनामे प्रकाशित कर देती 
है । नये विचार पैदा हयोनेके स्यि रुचिकी शक्तियोका पूरे जोरसे काम 
कए्ना आवद्यक दै । अगर आपकी रुचिकी शक्तिर्या जोरके साध काम 
करती रहं तो आपके विचार संख्या ओर गुणोमे बढते जायंगे । 

जव रचिकी अग्रि मन्द पड़ जाती है तवर अवधान ओर मनकी 
अन्य शक्तिर्या शियिर पड़ जाती है ओर नये विचारौका बनना भी 
कम हो जाता है, इसका इलाज आसान है । मनक उत्तेजनको 
तीव्र करो ओर नये विचार फिर बनने ख्गेगे । 

१४. रुचि ओर इच्छाश्क्ति 

रौक या अनुराग हमारी इच्छा-राक्तिको बदाता है । जिस 
कामे आपकी सुचि है, जिसे आप परे हृदयसे करना चाहते है 
उसके करनेन आपको किसी कठिनाईैका अनुभव नहीं होगा ओर न 
आपको अपनी इच्छा-शक्तिका व्यय करना पड़गा । आप्रका उत्साह 


सब कलठिनाहयोप्र विजय ग्राप्त कर लेगा--उसके कारण चाहे आपको 
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२ मानसिक दक्षता [अ०५ 


रात-दिन कड़ा प्ररश्रिमहीक्यो न करना पड़े, प्रर आप कामय 
डटे रहेगे | 
| ययपरि यह तथ्य हमारे मानसिक जीवनके सरल सत्योमेसे है 
भरतु बहत कम ल्ग इसके महच्रवो समञ्लते है | वे छोग जो 
अपनेवो सुस्त, दुर्म, उदासीन या अकर्मण्य पाते है, बह ञ्यादात्‌ 
इसी वजहसे कि उनम शौक्र या सुचिका अभाव रहता है अथवा 
उनके परास न कोई उदेश्य होता है, न एकाग्रता, न इच्छा-राक्ति | 
रुचि या उत्साहकी मावनामें ही इच्छा-राक्तिका प्रथम प्रादुर्भाव 
होता है ओर वहीं उसका पोषण भी होता है, जिससे समय वीतने- 
पर्‌ इच्छा-शक्तिका प्रयोग करना हमारे खमावका अंग वन जाता है | 
यह न समन्ञना चाहिये कि एकं प्रिय उदेद्य या मह्लाका्षाका 
प्रमाव केवल मानसिक राक्तियोपर ही पडता है । उससे तो मनुष्य- 
का चखि, उसका समस्त जीवन प्रकाशित हो उठता ह । जिस 
परकार्‌ प्रम आसी ओर निकम्मे मलुष्योको भी सुधार देता है, उसी 
तरद एक चित्ताकर्पकः उदेश्य जीवनमे महान्‌ परषर्तन कर देता है 
जर चखिकी दुर्बठता्ओंको इस॒तरह दूर्‌ कर देता है मनो करंसी 
दैवी शक्तिने जीवनम प्रवेश कर स्या हयो | एक दृद उदेश्य चुन 
लेनेमे दसा चमत्कार है कि यह भनके अंद्र कुरूपता ओर अव्यवस्था- 
को हटाकर उनके स्थाने सौन्दर्य ओर्‌ सु्यवस्थाको स्थागित कर्‌ 
देता है ओर अकर्मण्य मनुष्य भी कर्मठ बन जाता है | 
१५. श्रिसी विषयमे श्रेष्ठता प्राप कीजिये 
एक प्रभावशाटी व्यक्तिके च्ि वित्रिष प्रकारकी सामान्य 
योग्यताके अतिरिक्त कु कषत्रम आपेक्षिक ्रष्ठता ओर एक कषत्रे 
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सुस्य्ट तथा व्रधान श्रेषठताकी आवदयकता होती है । प्रधान श्रेष्ठता 
कारोवार या उचोग, धंे या विधा या कल-सम्बन्धी क्षत्रमे होनी 
चाहिये । ओर दूसरी श्रेष्ठता खेल-कूद, मनोरञ्नन या सामाजिक 
कायकि कषत्रम होनी चादिये । आजकं जो बहत-से उदाहरण 
आत्पग्छानि ( 1९707115 ) कै पिटते है, अधिकांडातः उनका मूढ 
कारण यदी है किंउन छोमोने सफ़्ताकी कोई निधित आदते नदीं डी । 
हमार शिक्षाप्रणाटी भी विरोष श्रेष्रताओंको प्रोत्साहित नहीं करती 
वह तो विदार्थियोकी विदोष योग्यताओं या इुकाओंको पोपरित 
कनेक स्थानपर उन्हे चपटा कर देती है । शि्षाके वधे इए पाठक्रमः 
पृदायीके जपे हए दरे ओर कड़ी कवायदके कारण रिष्षाप्रणाटी 
एक सचिका काम करती है ओर उसमें दले इए व्ियार्थौ न्यूनाधिक 
एक सामान्यगुण ओर योग्यतावाे होते हैं । विवार्थियोको सामान्यखूयसे 
जीवनके घ्य तैयार करनेमे वह उनमे जीवनके विष क्ेत्रोपर 
गरभुखकी आदतें पैदा करनेकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देती । 

न केवर कलेजो ओर विधविचाल्येे वरन्‌ स्करलोमे भी कु 
तुनी इई दिगाओंरे श्रेष्ठता या अधिक उद्योगका नियम वनाया जा 
सकता है । एक ॒वाख्क वद्विया छिव सीखे, दूस भूगोरमे 
श्रेष्ठता प्राप्त करे, तीण गणिते, चोधा वाक्पदुतामे असाधारण 
योग्यता प्रातु करे । ओर इसी मति दूसरे नवयुवक भी अपनी- 
अपनी पर्दे एक-एक विषयमे विशेष निपुणता प्राप्त करं । जर्हौ- 
तवः हो सके विशेष जोर उन्हीं व्रिषयोपर देना चाये जिनमें 
बालक्षोकी विशेष सुचि हो, पर खास वात तो यह है किं विदयार्थीप्र 
कितना द्वाव उसे मनोनीत क्ेत्रम £ अतिरिक्तं ओर अनुशासित 
पलित कलेके व्यि डाला जाता है । साधारणतः जिसे प्रातिशोढ 
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रिक्षा कहते हैँ उसमे यह वात शामिल नहीं | किसी भी क्षेत्रमे 
विरिष्टता ओर श्र्ठता प्रात करनेकी आदत डालना 
सफठ्तके च्यि तैयारी है । 

प्र॒रिक्षाप्रणारीमे सुधारकी बात तो अख्ग रही । हमारे 
पाठक चाे देशकी रिक्षापद्रतिमे भटे ही पलिर्दन न कर सवे 
पर अपनी अत्म-शिक्षामे तो अवद्य ही उधार कर सकते है | हरं 
विचाखान्‌ नर नारीका कर्तव्य है कि अपनी रुचि ओर योग्यताके 
अनुसार एक व्रिभरय या कार्कषेत्रको चुन ठे ओर उस्र उत्कृष्टता 
प्रात करनेका प्रयत करे । आपका उदर्य चाहे परयेभ्राफी हो, चाहे 
चित्रकारी या किंता ठ्खिना, या किंसी व्रिषयका अध्ययन करना या 
भोर ही ङछ हो, आपका ठश्ष्य यही होना चाहिये किं अपने विरेष 
धतम पारंगत बन जार्ये ताकि उसमे जितनी जानकारी या दक्षता 
आपको हो उतनी आपकी मितर-मण्डटी, सुहल्छे या नगरमे किंसी 
दूसरेमं न हो । रेसी श्रेष्ठता ओर विरिष्टता प्राप्त करनेसे आप्रकी 
मानसिक शक्तियों तथा ध्यक्तिलका विकास होगा ओर आपको सुख, 
सफर्ता ओर सम्मानका छम होगा । 

एके योग्यता जो एक ही दिामे गाय इई है उन दसः 
योग्यताओंसे कहीं अधिक काम कर सकेगी जो बहत दिराओंमें 
विख हरं ह । एक राले अद्र गोीके धीरे एक तोर भर 
नारद वह काम कर दिखाती १ जो मनभर खुटी इई बारूद भी 
नही कर सकती । वंदूककी नटी वह उदर्य है जो बारूदको एकः 
ख्य प्रदान करती है ओर जिसके विना वारूद्‌ निकम्मी ही रहेगी । 
इसी तरह एक साधारण बद्विवाख मनुष्य जो अपनी शक्तियोको 
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एक रक््यकी ओर ट्गा देता है उस तीक्ष्ण बद्धिवाले मुष्यसे कदी 
अधिक सफलता प्राप्त कर छता है जो अपनी शक्तियोको किंसी 
विरोष टक्ष्यकी ओर नदीं टगाता । 
१६. उपसंहार 

व्यावहाछ्वि मनोरवैक्ञानिको ओर दक्षते विरोषज्ञोने हजारो 
व्यक्तियोका विदलेषण कर इस वातका पता ट्गाया किं हर दस 
व्यक्तियोमेसे नीके जीवने को$ निश्चित उदेद्य या ठ्य नहीं होता 
ओर इर एक मनुष्य जिसने कोई बडा काम किया या आर्थिक सफल्ता 
प्राप्त की, वह पहटेसे यह जानता था कि वह क्या चाहता दै ओर 
उसने उसे पनेके घ्यि वहत सोच-समन्नकर एक योजना बना टी थी। 

यह्‌ एवः अटक सत्य है किं किसी चीजको परानेसे पहले यह 
जानना आवस्यकः है किं आप क्या चाहते है । अपना उदेश्य 
निर्धास्ति कर लेनेके वाद उसकी प्रा्तिके ल्य योजना बना लेना 
चाहिये । हर जीवने एक॒ वड़ी योजना होनी चाहिये, ओर उसे 
छोदी-छोटी योजनाओंमि विभाजित कर लेना चाये । किसी भी कषत्रम 
सफलता प्राप्त करनेक्रे व्यि योजनाओंको बना ठेना उतना ही 
आवस्यक है जितना जीवनके ल्ि वायु । योजना बनाकर काम करने- 
वाला ही जीवनमे सफरता प्राप्त कर्‌ सकता दै । योजनाओंमे जादूका- 
सा असर होता है, ओर योजना बनाकर उनपर्‌ काय॑ करना दी वह 
चुम्बक टै जो सफ़लताको आकृ कपएता है ओर जीवनम, बड़े-बड़े 
आश्चर्यजनक इनाम दिखता है । 


[ णी मीके 
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छटाः अध्याय्‌ 


अन्तर्चेतना ओर आलस-सूवना 
१. अन्तर्चेतनाकरा अस्तित्व 

हलोग उस मनसे भटीरमोति परिचित है जो सोचता, 
समता आर्‌ कल्पना करता है, जो नये सम्बन्धौकी खोज करता 
द, जो प्रदनोके हर करनेका श्रयत करता है, जिसके द्वारा हम 
उखङःखका अनुभव करते है ओर इच्छा भौर संकल्प करते है । 
मनके स अंगको चेतन मन या सचेत मन का जाता हं । इन 
तिलाजके अतिरिक्त मनकी ओर भी त्रिया है, जो इतनी ही या 
ओर मी अधिकः महत्वपूर्णं है, चाहे देखने वे इतनी उदोगरशीठ 
या स्यष्ट न जान पडती हों । 


जीवनम आजतक आपने बहत-सी वाते सुनीं, द्दय देखे ओर 
६ । प्र उन सभी चीजोका प्रवयक्ष ज्ञान इस समय 
आपकी नही हैः या यों किये कि वे सव अनमव आपके 
सचेत मनके सामने उपस्ित नही | स 
जानते हए भी अपर प्रकट न कर सवते हों ओर वहत-सी बातोको 
तो सम्भवतः मूक ही गये ह, परत आप चाहं तो उनमेसे बहृतोको 
इच्छानुसार थोडी-सी कोशिरा करके अपनी चेतनाके सामने बुख 
सकते है । इस समय जव आप यह पुस्तक पढ रहे है, आप्रका 
गणित, साख्य, इतस इत्यादिका ज्ञान कहँ ललक वेऽ है 
यदि यह सव चीनं प्रयक्षूपसे आपी चेतनामें नज नहीं हैः 
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कितु आवदयकता पडनेपर चेतनापे बुखथी जा सकती है तो 
खमभावतः यह प्रश्च उठता है कि ये सव मनके अंदर कोँ छिपी 
वटी रहती है १ ओर समय पडनेपर करटो निकाठ कर ॒चेतनामे 
बुखयी जा सकती हैँ 

राते सोतेसे एक निर्दि समयपर्‌ जागनेके च्यि प्रायः ठग 
इस युक्तिका प्रयोग करते है किं सोते समय मनम यह धारणा कर 
ल्ते दहै कि हमे रातमे अमुक समयपर्‌ उठना हैः । टीक उसी 
समयप॒र आप-से-आप उनकी ओंँख सुक जाती है ओर वे जाग 
उत्ते है । घोर निद्राम सोते दए उनका मन उन्हे कैसे जगा देता 
है £ इन प्र भका उत्तर देनेके व्यि हमारे स्यि यह मानना अनिवार्य 
हो जाता दहै किं हमारे मनके सचेत अंगके अतिरिक्त; जो कि 
जाग्रत्‌ अवश्थामे हर समय कुछ-न-कुछ कामम खगा रहता है, एक 
ओर अंग है, जो यदपि प्र्यक्षरूपसे कोई काम करता दिखायी नहीं 
पडता, प्र जो हमारा सीखा हआ ज्ञान, विक्ञान ओर पिछिटे अनुभव 
आदि अपने पास जमा रखता है | चेतना प्रवाहकी उपमा नदीकी 
धारासे दी जाती है । धाराके ऊपरी अथवा सतहवाले भागको जिसमे 
विचार ओर भावनाकी तरंगे उठती रहती है ओर जिससे जाग्रत्‌ 
अरस्थामे हम देखने, सुनने, पदने, ध्यान जमाने ओर सोचने आदि- 
का काम ठेते है, चेतन मन कहा जाता है | इसके विपरीत, चेतना 
प्रवाहके निचले भागको जो दष्टिसे ओञ्चठ रहता है, जर्हा शान्तिका 
राज्य है ओर देखनेमे कोई काम-कान होता नहीं जान पडता, 
अन्तस्चेतना, अज्ञात चेतना, अथवा उपचेतनाके नामसे पुकारते है । 
कही-कही सचेत मनके च्यि वुद्विः ओर अचेत मनके च्यि 
°चित्तः शब्दका भी प्रयोग किया गया है | 
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९८ ` मानसिक दक्षता ` [ अ० ६ 


२, अन्तश्चेतना क्या काम करती है १ 

मानसिक त्रिया बाह्य चेतना क्षेत्रतक दी सीमित नहीं 
रहती, उनका जो भाग अन्तर्चेतनामें होता रहता है उसका विस्तार 
ओर महस उस भागसे कहीं अधिक होता है जो चेतन मनके 
| भीतर होता है । यह कहनेमे कोई अप्युक्ति न होगी किं हमारे 
||| मानसिक जीवनकां कम-से-कम ९० ग्रतिदात भाग अज्ञात चेतनाके 
|| अंदर होता है ओर चेतन मनम केवकं १० प्रतिशत । | 
| ठंडे देशोमे जो वफ रिवर समुद्रम तैरा करती है उनका ` 
|| अधिकंडा भाग पानीकी सतहके नीचे ओर केवट थोडा-सा पानीकी 
| सतहके ऊपर रहता है । इसी प्रकार हमारे मनका अधिकांश भाग 
हमारे चेतनाक्षे्रकी सतहके नीचे रहता है । 

अन्तङ्चेतनाका एक महत्वपूरण कार्य यह है किं वह स्पृतिका 
निवासस्थान दै, या यो कहा जाय किं वह एक प्रकारका स्परति- 
कोप है जिसमे हमारा इन्दियगोचर ज्ञान, अनुभव आदि संगृहीत 
होते रहते हैँ । निपुणता ओर दक्षता भी, जिसे आवदयकता 
पड्नेप्र मनुष्य अपनी इच्छानुसार प्रदर्धित कर सकता है, साधारणतः 

अन्तर्चेतनाहीमे संचित रहता है । 

तो क्या अन्तञ्चेतना वेवर मनका भंडारधर है जह पुराने 
अनुभवः संस्कारः विया आदि सव जमा हो जाते है जो आवश्यकता 
पडनेपर यहोसि निकट्वर कामम खये जा सक्ते 
है क्था अज्ञात चेतना बिल्कुरु अकर्मण्य है £ नही, बात दसी 
नह। € । अन्तर्चेतना केवर एक भंडारगृह ही नहीं बल्कि एक 
टक्सार भी, हं । जो मानसिक सामग्री अन्तर्चेतनाके अंदर जापी 
हैः वह वहाँ पूर्वसंचित सामग्रीसे मिलकर पलितित हो जाती दै 
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अन्दे] अन्तङ्चेतना ओर आ्म-सूचना ९९ 


ओर वाहर निकल्नेप्र नये खूप धारणकर सचेत मने आती हे | 
अन्तर्चेतनाम कचा माक अंदर जाता है तो तैयार किया हआ 
पक्ता नया माल बाहर्‌ निकट्ता है । हँ, इतना जष्र है कि जब 
हमारा सचेत मन काम करता है तो हमे इस बातका पता रहता है किं 
वह्‌ काम कर रहा है, पर अन्तस्चेतनाके काम करनेका प्रता प्रत्यक्ष- 
ख्पसे किंसीको नहीं चता । चित्तके कारखानेम चुपचाप कार्य 
होता है, वहं न शोरगु है, न धुंआ धक्तड, न थकावट । 

जवर मनुष्य गहरी नींद विल्ुक अचेत हो सोता है, उसका 
सचेत मन काम करना वंद कर देता है प्रर उस समय अचेत भन 
ओर भी जोरसे काम करने ठ्गता है निसमेसे ङु भाग तो बिल्कुल 
उटपटांग ही होता है, जो खप्नोके रूपमे प्रकट होता है | पर बहृत- 
सा खभदायक भी होताहै। प्रायः देखा गया है कि मनुर्पोनि 
निद्रावरस्थामे देसे-गेसे प्रच हट कर उले है, जिन्हे वे जाग्रत्‌ अवरस्थामें 
बड़ी कोरिडा करनेप्र भी न हठ कर पराये थे । रेसी घटना गणित- 
्ञोम अक्सर देखनेमे आती है । अंग्रेजी कवि “कोटिर्जिः ने अपना 
प्रसिद्ध॒ काव्य बुवल्लौँ सोनेकी अवस्थाने ही रचा था, जाग 
उठनेपर उसने उसे केवर ट्खि डाटा । सच तो यह है करि कभी-कभी 
निद्रावश्यामे मन नये-नये विचारोको पैदा करने ओर गुत्थियोको 
खलक्चानेमे एसी योग्यताका प्रमाण देता है जिसे वह पूरी चेतनाके 
समयम नहीं दिखा प्राता । यद्रि अन्तश्चेतनासे निद्रावस्थामे काम 
लेनेका युर हम अभीतक .बहृत थोडा ही माट्म हो सका हे | 
रि भी इसमे कोई सन्देह नहीं किं निद्रावस्थां हर मनुष्यके मनमे 
उसकी शिक्षा ओर योग्यताके अनुसार एक रेसी शक्ति रहती है 
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१०० मानसिक दश्चता [ अन ६ 


जिससे वह चेतन मनकी जमा की इई सामभ्रीको अव्यन्त ही सूक्ष्म 
ओर रचनात्मक ठंगसे उपयोगमे ८ सकता है । 

मल्िष्कका मोटा काम तो सचेत मनद्वारा होता है ओर 
बारीक काम अचेत मनद्वारा । सचेत मन बाह्य जगतसे विंचारसामभ्री 
जमा करता है अचेत मन उस सामभ्रीको संचित कर ठेता है ओर 
स्थिति अचुकूक होनेपर उसी सामभ्रीसे नवीन ओर खुन्दर वस्तु 
तैयार कर देता है । वह तध्योको छता है, उनकी एक दूसरेसे तुलना 
करता है, उनको क्रमसे रखता है ओर उन्हे श्रेणियो व्रिभाजित 
करता है | हमारे अचेत मनका मुख्य काम विद्छेषण ओर संरलेषण 
है| यह हमारी शक्तियोको चक्रवृद्धि व्याजकी तरह बढाता है ओर भिन- 
भिन क्रियाओको मानो एक खरमे मिखाकर काममे ख्गाता है । अन्तर्चे- 
तनाकी सुख्य क्रियाए्‌ स्मृति या स्मरण ओर कल्पना या अनुसन्धान हैँ | 

यदि हम मनोविरलेषण ओर सम्मोहन क्रियाओंका अध्ययन 
करं तो इस वातके ओर भी प्रमाण मिेगे किं मनका एक निचला 
अंदरूनी अथवा परोक्ष भाग होता है जो चुपचापर सदा काम करता 
रहता है । पर यहाँ मनो-विर्टेषण ओर सम्मोहन क्रियके विषयोकी ओर 
चच करनेका हमारा को विचार नहीं ओर न इसकी यहो कोई आवद्यकता 
ही है । जो कुछ हमने ऊपर बताया है उसीसे पाठकोको अन्तस्चेतनाके 
अस्तित्व ओर महत्लके वारेमे भली.भोति विश्वास हो गया होगा । 

ऊपर ठिखी इई वातोसे पाठकोको यह न समञ्च ठेना चाहिये 
किं मनके भीतर सचेत ओर अचेत दो अलग-अलग खाने है, या 
इनके धृथक्यक्‌ स्थान है, जिनका वारा किसी स्थूल पदार्थके 
दारा किंया गया ह । हमारा मन केवल एक वस्तु है ओर चेतन 
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अ० ६] अन्तदचेतला ओर श्शत्म-सूचना १०१ 


तथा अन्तर्चेतना इसके दो प्रधान अंग है जो एक साथ मिलकर 
काम करते है न किं अल्ग-अख्ग | मनके सचेत ओर अचेत अंगों 
धना सम्बन्ध है ओर वे एक दूसरेपर गहरा प्रभाव डालते रहते है । 
३, अन्तश्चेतनापरं प्रभाव डालना 

मनोविज्ञानाचा्य अभीतक अन्तर्चेतनाके कर्म, गुण आदिके 
सम्बन्धमे वदत थोडा ही ज्ञान प्राप्त कर पाये है | अभी यह निधित- 
रूपसे पता नहीं कि अचेत मन किंन-किन अवस्थाओंमे ओर किंस 
प्रकार अपना काम करता है, अथवा किन-किन उपायोसे उसकी 
उपयोगिता बढ़ायी जा सकती है । इसव्यि अभीतक अन्तङ्चेतना 
अधिकतर तो मनुष्यके वराके बाहरकी ही वस्तु समश्च जाती है । 
प्रर यपि हमें अचेत मनपर सीघे-सीघे अनुरासन करने या उसपर 
प्रभाव डाटनेकी युक्ति अभीतक ठीक नहीं माम है, पिरे भी 
अन्तस्चेतनाके विषयमे हमें मनोविज्ञानसे कुछ अत्यन्त ही उपयोगी 
बातौका परिचय मिलता है जिनका निचोड नीचे दिया जाता है - 

८ १ ) अन्तक्चेतना अपने मूटधनके चयि उस विचार सामभ्री- 
पर निर्भर रहती है जो सचेत मन अपने प्रयाससे संगृहीत करता है | 

( २ ) मनुष्य अपने सचेत मनको जैसा बनाता है वैसा ही 
उसका अचेत मन भी आप-से-आप वन जाता है | 

(२ ) सचेत मन ओर अचेत मन परस्पर एक दूसरेपर्‌ 
प्रभाव डाकते है ओर इस क्रिया-प्रतिक्रियासे हमारे समस्त मनका 
या तो उत्थान हो सकता है या पतन । 

८  ) चेतन मनके समान ही अन्तस्चेतनाका संचाठ्न भी 
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१०२ मानसिक दक्षता [ ०६ 


उसी भावना राक्तिसे होता है जो इच्छा, अभिरुचि या उत्साहके 
रूपमे प्रकट होती है । 

८ ५ ) अन्तम॑नपर, विरोषकःर निद्रावस्थार, सीघे-सीये भी प्रमाव 
डाटा जा सकता है | 

( ६ ) अन्तर्चेतनाका अधिकतर क्रियात्मक काम उस समय 


होता है जब किं सचेत मन या तो आराम करता होता हैया 
किसी विभिन प्रकारके कार्यते ख्णा होता है | 


४, अचेत ओर सचेत सनका परस्पर सम्बन्ध 

यह तो अचेत मनकी परिमाषाहीसे स्पष्ट हो जाता है किं 
उसके पास विचार, भावना तथा संकल्पकी सामग्री प्राप्त करनेके 
छ्य चेतन मनके सिवा को$ दूसरा उपाय ही नहीं है । उसक्रा जो 
कुछ भी सम्बन्ध बाह्य जगतसे होता है वह सचेत मनद्वारा ही होता 
है । चूकिं अन्तरचेतना मानसिक विचार सामग्रके व्यि सचेत मन- 
हीपर अवलम्बित है, इसच्यि यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि 
आप अपने अचेत ॒मनको शिक्षित करना चाहते है तो उसके च्ि 
सर्वोत्तम उपाय यदी है कि आप अपने सचेत मनो शिक्षित 
करे | अगर आप्र अपने अन्तर्मनको अच्छा बनाना चाहते हैँ तो अपने 
मानसिक चेतन जीवनको अच्छा बनानेकां प्रयत्न कीजिये । अगर 
आप अध्ययन, वातोलाप या पर्यटनद्वारा अपने चेतन मनको नये 
अनुभव या नया ज्ञान प्रदान करते है, अगर आप विन्तन, मनन ओर 
एकाम्रताद्वारा अपने सचेत मनको सुव्यवसित तथा सुदृढ बनानेका 
प्रयत्न करते है, तो आप देखेगे कि चेतन मनके साथ-साथ अन्तसचेतना 
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अ०६] अन्तद्वेतन। ओर आत्म-सचना १०३. 


मी उन्नति करेगी । सचेत मनक क्रियाश्ीट रहनेसे कु फक तो 
सीघ्र ही प्रत्यक्ष ख्पसे प्रप्त हो जते है, प्रर इस प्रयासे जो 
परिणाम अद्रश्य खूपसे होते है वे भी जु कम महचपूर्णं नहीं 
होते, क्योकि चेतन मनका विधिपू्ैक किया इआ प्रयास अन्तस्चेतना- 
को सामग्री पर्ैचाता है, उसमे अवेश पैदा करता है ओर 
उसे बढ ग्रदान करता है । आप सचेत मनद्वारा जो अपखिक 
विचार-सामग्री अन्तर्चेतनाके अंदर भेजते है वह आपको परिक 
रूपमे वापिस मिक जाती है | अगर आप जाग्रत्‌ अवस्थामे अपनी 
योग्यता बदढ़ानेका प्रयलन करते रहे तो आपकी अन्तस्चेतना भी वैसा 
ही करके आपके कार्थमे सहायता देगी । अचेत मन एक प्रकारसे 
सचेत मनका प्रतिव्रिम्ब खर्प है । यदि जाग्रत्‌ अवस्थामे शुभ 
विचारोका चिन्तन, अच्छे मनोमावौका हृदयम समावेश ओर अच्छे 
संकल्प किये जार्थँ तो वे अन्तङ्चेतनामें पर्हैचकर वहत सृष्ष्मरूपसे 
ठाम पर्हचायेंगे । इसके विपरीत, अगर अप्र अपने चेतन मनमें 
चिन्ता, सय क्रोध, ईषा, घृणा या इसी प्रकारके दूसरे नकारात्मक 
भावोको स्थान देते है, या उसमे सस्ता ओर री मा ही मेजेगे, 
तो आपके सचेत मनके. साथ-साथ अचेत मन भी संकी, दुर्बक 
ओर विक्त ` हो जायगा । मनेोव्रिज्ञानका यह एक नियम है किं 
अव्यक्त मन वैसा दी हयो जाता है जसा कि सचेत मन । वास्तवमें 
बाह्य ओर अन्तर्मन एक दूसरेसे मिर्कर काम करते है | यदि 
सचेत मन बाहरसे विचार-सामग्री जमा करके उसका चिन्तन, 
मनन ओर विर्च्ेषण करता है, तो अन्त्चेतना उसीको सूष्ष्म 
रूपमे परिर्तित कर देती है, पुराने विचारोभे नये सम्बन्ध दद 
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॥ 
|| १०४ । भानसिक दश्चता [ अ० ६ 


निकालकर नये-नये विचारौका उतादन करती है । जो विचार 
सचेत या विमुख मनद्वारा आपकी अन्त्चेतनाके अंदर पैचते ह 
वे बरहोसे नये-नये रूप धारणकर वार निकट्ते है, या यों कहिये 
किं वाहरसे आये हए विचार अन्तर्चेतनाके खेत बीजका काम करते 
है ओर उन्दी वीजोसे अन्तर्चेतनाकी उपजाऊ भूमि भति-भौतिकी 
रग-विरंगी पत्ती ओर डी, शूठ ओर फलकी फसठ पैदा करती 
है जो अवसर पाकर सचेत मनम प्रकट हो जाती है, ओर यह 


| | तो स्पष्ट तथा निश्वयदहैदही कि जैसा वीज होगा वैसा ही फठ 
| भी होगा । 








५. अन्तश्ेतना ओर रूचि 

यदि सचेत मनके परिश्रम करनेसे अचेत मनको वह सामभ्र 
प्राप होती है जिससे किं अन्तञ्चेतना अपना कार्य सम्पादन करती 
है तो उसे अपने कामके ल्यि आवद्यक सामर्थ्य उस भावना शक्ति 
या अवेशसे मिल्ती है जो इच्छ, संचि या उत्साहके रूपमे प्रकट 
होती है । अन्तश्चेतनाको प्रेरित करनेवाी शक्ति किसी व्रियते 
तीव्र अभिरुचि या किंसी प्ररनको हठ करने या किसी फट्को प्राप्त 
करनेवी उट इच्छासे उसनन होती है । जीवनमे एक हृदयग्राही 
उदेदय या महन्ाकाक्षासे जितना उत्तेजन अन्तस्चेतनाको मिक्ता है 
उतना अन्य किसी साधनसे नही प्रात हो सकता । कुछ समय वाद्‌ 
आपके जीवनका उदैदय अनमिमूत हो जाता है अथवा चेतनापरे नीचे 
द्ब जाता है प्र इससे उसका प्रमाव कम नडी होता बल्कि कुछ 
बद ही जाता हं । एसी हाक्तमे आप अपने जीवन-उदरयको दूसरै- 
पर जताते.नहीं फिरते ओर कभी-कभी तो एेसा हो जाता है किंअप 
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को इस वातका विछ ध्यान ही नहीं रह जाता कि आपके 
जीवनका कोई विरोप उदेश्य भी है । परंतु वास्तवमे आपका 
उदेश्य आप्रकी अन्त्चेतनामे संनिहित हो जाता है ओर वह उसे 
कभी नहीं भूलती । प्रेम ओर उत्साहते प्रसिति होकर अन्तस्चेतना 
आपके जीवनोदे्यकी पू्तिके घ्य एक चुम्बक्का काम करती 
है । वह पिछले दिनोकी घटनाओंतिसे अपने कामकी वातोको खीच- 
कर्‌ निकाठ लेती है | आपकी निद्रावस्थामे अन्तस्चेतना इन पदार्थो 
को सुव्यवस्थित करनेमे टगी रहती है ओर जव सेर सोकर उठनेपर 
आपको एक नया व्रंचार पिक जाता है, तो आपको आश्वर्थं॒होता 
है किं यह वही विचार दै जिसकी खोजमे आप इतनी सुदतसे घे 
ओर आपको यह पहले क्यो नहीं सूञ्ञा । अगर आपको अपने अचेत 
मनकी शक्तियोको सुव्यवस्थित ओर पचित करनेवी कामना है 
ओर आप चाहते है किं अपनी अन्तस्चेतनासे परा-पूरा लाम उट, 
तो जैसा किं रुचि-सम्बन्धी अध्यायमे बताया गया है, आपको उचित 
है कि अपने चेतन मनको एक उत्कृष्ट उदे्यसे भर दे ओर उसीको 
चरितार्थ करनेकी धुनमे खग ज्यं | 
६, अन्त्चेतना ओंर आन्म-घचना 


अन्तस्चेतनापर प्रभाव डाल्नेका एक ओर तरीका है जिसकी 
आजकल्के मनोरज्ञानिक बड़ी सिफा्ि करते हैँ । हमारा संकेत 
उस क्रियाकी ओर है जिसे आत्म-सूचना (१५०७७९६ ९७४१००) कहते 
हैँ । संक्षेपे इसकी विधि इस प्रकार है किं पहले यह निश्चय कर 
ख्या जाय कि अन्तर्चेतनाको किस विशेष वातकी शिक्षा देनी है | 
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१०६ मानसिक दक्चता [ अभ६- 


पिर उस वातप्र सफठ्ता पनेर तरिचारको वार-वार दु्राया जाय्‌, 
विरोषकर रातको सोनेसे प्रहे । इस क्रियाको धोड़े रन केके 
वाद आप देवेगे कि जिस वातकी अमिढापा आप कर रहै ये, जिस 
सफटताका खप्र आप देख रदे ये वह चरितां होकर प्रत्यक्षरूपसे 
आपके सामने आ जायगी । 


[५4 


आतम-सूचनाका अभ्यास इस सिद्धान्तपर अट्म्बित है किं 
कोई भी विचार जिसपर वार्‌वार्‌ ध्यान दिया जाता है वह भावना 
ओर इच्छासे मिश्रित होकर उत्तरोत्तर प्रबल होता जाता है, यतक 
किं वह अकस्मात्‌ कार्यरूपे व्यक्त हो जाता है | को$ कार्य बार- 
वार किये जानेसे आदतके रूपमे परिपुष्ट हो जाता है । ओर 
आदतोका समूह ही चस्ति है । चेतन मन या अन्तरेचेतनाकरी को 
भी शक्ति टेसी नदीं जिसे आत्म-सूचनाके अभ्यासद्रारा पछिरदवित न 
किया जा सकता हो । यह कोई तान्तिक क्रिया नहीं है वल्कि एक 
ठोस वैज्ञानिक क्रिया है जिसकी सफठ्ताके अनेको उदाहरण 
मिलते है । 
 आ्मनसूचना या आ्मश्रेरणाका सुख्य नियम यह है कि आप 
जंसा बनना चाहते हों वैसे दी विचारोसे अपने हृदयको भर 
दीजिये । विचार ही शक्ति है । मलुष्यकी अवसा उसके विचारक 
फल है । मनुष्य जो कार्य वासवते सम्पादन करना चाहता दैः 
उसका आव्रिभाव सवसे पहले विचार होता है; क्योकि मनुष्यका 
भाग्य उसके मानस क्षत्रभे ही छिपा है । दयसंतारमे प्रकट होनेसे 
पह द्र चीज मानसिक जगत्‌पै प्रकट. होती है । यदि हम किसी 
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पदार्थको अपनी मानसिक सृष्टम अच्छी तरह निर्माण कर ठे, तो 
दस्य समि भी हम उसे अच्छी तरह वना सकेगे । मनुष्यके मनप 
उटठनेवाले विचार चुम्बक हैँ जो अपने ही समान पदार्थो, परिषितियो 
ओर फलोको आकर्षित करते हैँ | 

यदि आप शूरवीर वनना चाहते है तो आप निर्भयता ओर 
वहादुरीदीके विचारौको अपने मनम अने दीजिये | निश्चय कर 
ठीजिये किं अपर किसी वात या किसी व्यक्तिसे न डरेगे । किसी 
प्रकास्की शंका, दुर्बैख्ता या रकी भावनाको मनमे कदापि न प्रवेदा 
करने दीजिये, बजाय उनके साहस, वीरता ओर निर्भीकताके 
विचारोसे मनको भर दीजिये । इसी प्रकारके वरिचारोकी हर रोज 
पुनरादत्ति कीजिये तो आप देखैगे किं वीरताके कैसे मूल्यवान्‌ 
ओर विटक्षण जौहर आपकी आत्मामं उलन हो जागे । न केवल 
शारीर ओर नैतिक बल्कि मानसिक रशक्तियोकी भी वृद्धि इसी 
तरहसे की जा सकती है । 

मनको उपयुक्त विचारोसे भर देनेके अतिरिक्त आत्स-सूचनाद्रारा 
मानसिक उनतिके च्य यह परम आवश्यक है कि अप्रनी भावना- 
सम्बन्धी परिस्थिति ओर प्रदृ्तिको भी आप उसीके अनुकूक 
जना ठे | 

७, आत्म-घचना ओर अभिकाषा 

आत्म-सूचनाको गुणकारी बनानेके घ्यि सर्वप्रथम जिस चीज- 

की आवर्यकता है वह है अमिखषा । मानसिक राक्तियोको उन्नत 


करनेका प्रश्च ही तब उठेगा जब कि हृदयम रसा करनेकी अभिलाषा 
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| १०८ मानसिक दक्षता [अ०६ 


हो । मनुष्यकी अभिलापाओंमे गजवकी शक्ति भरी इई है । हमारी 
हार्दिक अमिला हमारे अन्त्मर्को उत्तेजित करती है । वे हमारी 
| | शक्तियोको जोर देती है ओर हमारी योग्यता बदाती हे । बे मनकी 
|| बिखर हई शक्तियोको एकत्रित करके एकः व्रिषय या पदार्पर्‌ 
| केन्द्रित करती है जिसके कारण उनका प्रभाव करई गुना वद्‌ जाता 
है । चेतन मनकी अर्बररिकसित शक्तियोको पलिद्धित केकरे स्यि 
| ओर अचेत मनकी सोयी हई शक्तियोको जगानेके ल्यि अमिके 
| समान दूसरी युक्ति नहीं । उचामिलपघ्रा पहले अत्म-ग्रेरणाके रूपमे 
परिणत होती है ओर फिर सिद्धिके रूपमे । इसका यह अभिप्राय नही 
कि सफठ्ता या उन्नति करनेके य्य केवल हवाई किले बनाना ही 
| काफी है । इसका अर्थं तो यह है कि सफलता प्राप्ति या उननति करनेके 

| य्य आप जो कु भी प्रयत करते है उसका असर उचाभिलपासे 
बरहृत बढ जता है] यदि प्रयत्न है ही नहीं तो अभिलाषा 

बद़ायेगी किसे १ विदीको किसी संल्यासे गुणा किया जाय, 

फर रिदी ही होगा | अतएव यह स्पष्ट है कि विना प्रयते 

अभिलापरा निकम्भी ही रहती है । कारीगर मकान वनानेसे पे 

उसके नक्दोको अपने मनम सिर करं लेता है, फिर उसीके 

अनुसार उस मकानका निर्माण करता है । खुन्दर ओर भव्य 

॥ मकान बनानेके पहले वह॒ अपने मानसिक कषेत्रम उसकी खन्दर्‌ 
| ओर्‌ भव्य इमाएत खड़ी कर्‌ छेता है, इसी तरह जो कुछ कार्यं हम 
करते है, पके उसकी सृष्टि हमारे मन होती है, ओर बादतरै वह 
दरय-रूपमे आती है । हमारी अभिलाषा, हमारी कल्पना, हमारी 
जीवनरूपर इमारतके मान-चित्र है । प्र यदि हम उन कल्पनाओंको 
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सत्य करनेके ट्य जी-जानसे प्रयत न करगे तो उनका मानचित्र मात्र 
ही रह जायगा । 
८, आत्प-षवना ओर इद्‌ संकर्ष 

आम-सूचनाका दूसरा मूटत्ख है दृद संकल्प । जिस गुण 
या सफर्ताको आप ग्राप्त करना चाहते हौ उसपर आपको अपना 
पूरा-पूरा अधिकार समञ्ना चाहिये किं वह॒ चीज आपके च्यिही 
बनी है । इस प्रकारके विचारसे आपमे एक एेसा अलोकिक ब 
आ जायगा जिससे आपके उदेद्यकी सिद्धिम बडी सहायता मिली । 
आपको इस वातका पूरा विश्वास दोना चाहिये, आप्रको सदा यही 
सोचते ओर समक्नते रहना चाहिये कि आप खस्थ रै, आप्र वल्वान्‌ 
है, आप प्रतिदिन उत्तरोत्तर मानसिक ओर नैतिक उन्नति करने जा 
रहे है, अप सुखी ओर सम्पन्न है । इस प्रकारके सोचने ओर 
समञ्ननेका परिणाम यह होगा कि आपके जीवनम इन वातोका 
आप-से-आप विकास होने कगेगा । आप्र वार-वार्‌ यह कल्पना कीजिये 
कि जिस सुख, समृद्धि या उनतिकी आपको कामना है वह वास्तवमें 
आपमे वर्तमान है, जिस गुणकी आपको अभिलपा है उसे सचमुच आपने 
ग्रहण कर च्या है | देसे विचारोसे मनको मर देनेसे आप अवस्य 
ही सुख, सक्ता ओर उनतिकी ओर अग्रसर होगे; क्योकि संसारः 
का नियम है कि मनुष्य जो कुछ अपने सम्बन्ध सोचता है वैसा 
ही बन जाता है । 

९, आत्म-घचना ओर आत्म-विश्वास 
आत-सूचनाका तीसरा आवश्यक तत्व है आत्म-विछास, 
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भरोसा किं हमे निःसन्देह ही सफठता ओर विजय ग्रा 
? हम अपने अभीष्ट ध्येयतक शीघ्र ही पटंचेगे । हमारी 
जितनी मानसिक ओर शारीरिक राक्तियाँ है, आत्म-विदवास उन 
सनका सरदार है । बह खुद जो कु करता है वह॒तो 
करता ही है, पर साथ-दी-साथ वह हमारी सारी राक्तियोको भी 
इय॒ना ओर तिगुना वठ पूर्हैचाता है । ससे पहठे तो आत्म-विश्चास 
मागन करता है । तब उसके पीठे. ओर शक्तियो चरती 
हैः । जबतक आतमव्ि्वासरूपी सेनापति आगे नहीं वदता, तब- 
तक ओर सव शाक्त्यो चुपचाप खडी उसका धह ताका करती हैं | 
पर जव आत्म-विलरास अपना पुरा-पूरा काम करने ठगता है तब 
विल्छुरु दवी हई शक्तियो मी उठ खडी होती टै ओर हमे आपसे. 
आप ले चर्कर सफठ्ता तथा विजयतवं पर्चा देती है | आल- 
सूचनाको गुणकारी वनाना हो तो अप्र हृदयको आत्मविसवाससे 
मर दीजिये । सा विचार भूख्कर भी मनमे न लादय .जो संदेह 
या संदिग्धताका सूचक हो; क्योकि देसे विचारोसे मनकी शक्तियाँ 
क्षीण होती है । संशय बड़े धातक होते ह । ॐ मनुष्यकी उत्पादक 
शक्तिको नष्ट कर देते है ओर उसकी अमिकषाको पंगु ओर शक्ति- 
हीन बना देते है । जैसा मलुष्यका आमःविदलास होता है उससे 
बढ्कार बह कोई काम नहीं कर सकता | मनुष्यकी योपयता चाहे कितनी 
बदीन्चदी क्योन हो, पर फठ उसे उतना ही मिठेगा जितनी 
योग्यताका वह॒ अपनेको समञ्चता होगा । यदि मनुष्य अपने आत्- 
विदवासको द्द्‌ करता रदे, यदि वह इस वातको मानता रहे किं 
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उसमे ऊंची राक्ति ओर योग्यता है तो इससे उसकी मानसिक 
राक्तियोपर बडा ही उदार ओर दिव्य प्रभाव पडेगा | 
१०. अत्म-ष्चना ~र आक्षा 

आत्म-सुचनाका चौथा मूढ तच है सदाशया । सफठ्ता 
ओर वरिजयकी पूरी आदा करनेका अर्थं यह होता है किं हमारा मन 
अपने ध्येयसे एक अद्य, पर निकट -सम्बन्ध स्थापित कर लेता 
है, वह रेसी प्रिसतियोको अपनी ओर आक्र करता है जो 
उसके उदेश्यको चस्ति कते सायक होती है । सदाडशा दी 
मानो मुष्का वास्तविक जीवन है। सुख ओर सफ़क्ता प्राप्त 
करनेके ल्य जिन तोकी आवद्यक्रता होती है, वे सव्र सदाशापे 
वीजरूपसे वर्तमान रहते है । सचेत या अचेत मन दोनोदीकी 
शक्तिर्या सदारादीके वातावरणे प्रफुल्ठित या वरिकसित दोती 
है | हम वही पाते है जिसकी हम आशा करते है | यदि हम किसी 
चीजकी अान करं तो हमे कु भीन पिलेणा, जैसे नदी अपने 
उद्गम स्थानसे उ्यादा ऊची नदीं उठ सकती । जिस ओर मलुष्य 
अपना मह करेगा उसी दिशाको वड जायगा । असरढता, न्यूनता 
या दु्रैट्ताकी ओर मुंह केसे आप्रकी गति भी इ्दीकी ओर 
होगी । अपने हृदये सदा यह माव रखिये कि अप्र सफलता, 
विजय, उन्नति, सुखासथ्य ओर परोपकारके च्यि बनाये गये ठै, 
ओर उनसे आपको कोई वचित नदीं रख सकता । इसी तरहक 
आशामय उद्‌ण7रोको बरावर दुहरानेकी आदत डटि | इससे 
आपके मनते एकर उवादक शक्ति आ जायगी जौ मनोपराञ्छित फ 
ग्राप्त करनेभे आपकी बडी. सहायता करेगी । 
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११. मुख्य विचारको बार-बार दोहराना 


आत्म-सूचनाका मूढ सूत्र बार-बार यह व्रिचार करना है 
किं भ दिनःग्रतिदिन हर प्रकारसे उन्नति करता जा रहा द्र | इस 
विचारको परिपुष्ट करने ओर सफठ वननेमे अमिठापा, कल्पना, 
दृदनिङ्चय, आतम-विरास ओर सदाशासे सहायता छेनी चाहिये | 
एेसी मावनाओंसे आत्मसूचनाकी शक्ति करई गुनी बढ़ जाती है| 
आत्म-सुचनाकी क्रियाका अभ्यास दिनमे करई वार करना चाहिये, 
प्र इसके ल्य सबसे उत्तम समय राते सोनेसे ठीक प्रहठेका 
है । यह वह समय होता है जव चेतन मन अपना काम खयं बंद 
कएके उसे अचेत मनको सुपु्द कर देता है । सोते समय जो 
संदेशा चेतन मनद्वारा अचेतन मनमें पर्हैचाया जाता दै, वह॒ रात- 
भर अन्तस्चेतनाके भीतर काम करता रहता है ओर उसकी शक्तियोको 
सफरतिं देता है । आधुनिक विज्ञान हमें निशित रूपसे तराता है 
कि हमारी बहृत-सी नैतिक शिक्षा ओर चस्ति-गठन निद्रावस्थामे 
आप-से-आप अज्ञात-रूपसे इआ करता है । वात यह है कि सोनेके 
समय हमारे मनकी जो अवस्था रहती है वही बरावर प्रातःकाल- 
तक वनी रहती है । उस समय जो भाव हमारे मनमे रहते है बही 
रातके समय अपने आप हमारे अचेतन मनमे परिपुष्ट होते रहते दै । 
इस च्य यदि हम सोनेके समय अपने विचार पवित्र, शान्त ओर 
उच्च कर ठे तो हमारे शरीर तथा आचरणपर उसका जो असर 
होगा, उसका अनुमान विज्ञ जन सहज ही कर॒ सकते है । सोनेके 
पहटे लगातार कुछ दिनोतक जिन छेगोने किसी आदर्शका चित्र 
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अपनी मानसिक दशके समक्ष रक्खा है । वे खयं भी उस आदरा- 
तकः प्च गये हैँ | पराद्चाच्य देशम ेसे अनेक सजन मिटेगे 
जिन्टौने इस प्रकारका अभ्यास करके अपने स्वास्य तथा आचरण 
आदिमे आङ्च्धजनक उन्नति कर टी दे । 


= 


मनेवज्ञानिवोका कहना है कि रात्रिको सोनिके समय प्रव्येक 
व्यक्तिको अपना मन शुभ तथा उन्नत ओर प्रसन्नतापूणे विचारोसे 
भर टेना चाहिये ओर अच्छी-अच्छी तथा ञ्युभ वातकी आकांक्षा 
करनी चाहिये । मने यह माव स्लना चाहिये कि हम शीघ्र वहत 
सम्पन्न-- सुखी एवं शक्तिशाटी वन जगे । अपने मनके सामने 
अपना आदर रखन। चाहिये । जिस महात्मा या महानुभावका 
चस्ति हमे वहत अच्छा टगता हो उसके आचरणोका स्मरण ओर 
मनन करना चहिये । वड़-वडे छेोगोके हदयकी विशालता, 
उदारता, सइनशीटता, विद्वत्ता, वदृज्ञता इत्यादिका स्मरण करना 
चाहिये ओर इस वातकी आकांक्षा करनी चाद्ये किं हम भी वैसे 
ही वने । थोडे ही दिनोके अभ्यासके उपरान्त अप देशेगे कि आपकी 
मानसिक अवसा वदत वडा ओर वदत दी श्युभ पितन हो गया 
हे । जब रातको सोनेके समय जीवनका आदर अप्की दृष्टिके 
सामने होगा तो दूसरे दिन उस आदरशंकी ओर आप अवद्य ही कु 
नकु अग्रसर होगे । 

अत्मसूचनाको प्रभावरराटी बनानेका एक ओर उपाय है । वह 
यह कि आप जो निंर्चय करं उसे केवट मनहीमें न रक्खै, बल्कि 
उसका सुखसे भी उच्चारण करं । केवर रनम सोची इई सूचनाओं- 


मा० द° <-- 
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॥ ९ 
| 

। का = ~ पर ^ = 

| 


[अ०६ 
7 ता प्रभाव आपपर पडता ही है, पर जिस सृचना या निर्चयको 
आप अपने-अपने मुखसे भी उच्चारण करते है उसका आपपर विरोषं 

|| ओर्‌ स्थायी प्रमाव होता है । मतुष्यकी वहृत-सी सोयी हई शक्तियो 

|| इसी प्रकार जोरसे उचारण किये दए निश्चयेद्रारा जाग्रत्‌ कीजा 

सकती है । यदि मनम विये हए निर्चयने आप मौखिक उच्चारण 
|| भी मिला दं ओर उसके शब्द्‌ आपके मुँहसे निकट्कर आपके कान 
प्रवेश कर, तो आपपर उनका प्रमाव क गुना बढ़ जायगा | 
अपनी दुर्बल्ताओं ओर सुटियोका निवारण तथा अपनी मानसिकं 
शक्तियोकी उन्नति इस क्रियासे बहुत सहजे हो सकती है । 
पास्वाच् दामं बहृत-से छोग ठेसे है जिन्ोने इस प्रक्रियासे बह्रत 
अधिक छाभ उठाया है | वे मानो अपने आपसे वाते करते है ओर 
अपने सम्बन्धमे उन्हें जो कुछ कहना होता है वे अपने आप्रसे दयी 
कह लेते है । इस प्रकारके आत्मगत परामर्शका प्रभाव वैसा ही 
हितकर होता है जैसा किसी मित्र या महात्मके उपदेशोका । इस 
्रकरियासे मलुष्यकी मानसिक ओर नैतिक दोनों प्रकारकी उन्नति हो 
सकती है; क्योकि वह कामनाओंको पूरा करती है, व्यक्तिगत दोप. 
को दूर करती है ओर `शक्तियोको वटं ओर स्पन्दन प्रदान 
करती है | 


14 


जव किंसीको इस प्रकार अपने आपसे वाते करनी हों तव 
=. =. ॐ ठेसे 5 चाहिये = ५ 
उसे जन-समहसे दर एेसे एकान्त स्थानत चटा जाना चाहिये जँ 

४ 
वह स्वतन््रतापूवक अपनेसे वाते कर सके । एेसी जगह प्रहु चकर सोचना 
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अ० ६] अन्तद्येतना अर आस्म-खूचना १९५ 

तीन-सी वात वाधका है । जिस कामम लगे हो उसके सव अंगोपर अथवा 
अपनी वदमान आवदयकताअंपर विचार करना चाहिये ओर उनके 
सम्बन्धे अपना कर्तव्य निधित करना चाहिये । जव कत्तव्य 
निध्वित हो जाय तो अपने आपको यदह निंश्चय सुनाना चाहिये ओर 
अपनेको अवद्यकः आदेश देना चाहिये । इस प्रकार एकान्तमे जोर- 
जोरसे अपने आपको सुनाकर आप जो उपदेश या पररामशं अपनेको 
देगे उसका शुभ ओर आश्चर्यजनक परिणाम आपको थोडे ही 
दिनोमे दिखायी देगा | 


कुछ प्राठकगण शायद ऊपरकी पंक्तियोको मजाक समञ्चकर्‌ 
हँसे । पर वास्तवे इस वातक्रे अनेकों उदाहरण है कि संसारम छोटा 
या बडा कोई एसा व्यक्तिगत दोष नहीं है जो इस प्रकार एकान्तमे 
अपने आपको उपदेशा देकर दूर्‌ न किया जा सकता हो । आवस्यकता 
केवल दृढ निश्वय ओर अभ्यासकी दै । मान ठीजिये कि एक मनुष्य 
बहत शरमीटा है ओर चार आदमि्योके सामने जनेमे ओर उनसे 
बातचीत करनेमे उसे वडा संकोच होता है । अव यदि वह एकान्तपे 
बैठकर अपने आपसे कहने कगे कि यह बड़ा भारी दोष है ओर उसे 
वह अवश्य ही दूर करेगा ओर सवके सामने खुखकर विना रारमाये 
इए बातचीत करनेकी योग्यता प्राप्त करेगा, तो सचमुच उसका यह 
दोष बहत शीघ्र ही दूर हो जायगा | इसी प्रकार दूसरे दोष भी 
दूर करिये जा सकते हैँ । 

भारतीय साहिव्यमे इसे (जप' कहा है, यद्यपि इसका ख्य 
अव विकृत हो गया है, हम जो महसे बड़बङ़ते ठै, उसके पीछे 
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११६ मानसिक दक्षता [ अ०६ 


| कोई मानसिक क्रिया नहीं होती, जपका अर्थं कुठ ओर 
होता है ओर हमारे विचार कहीं ओर हवा खाते है । प्र यदि ठीक 
टंगसे जप किया जाय, अर्थात्‌ जो हम मुंहसे कहे वही मनने 
| सोचते रहे, तो फिर इसका प्रभाव आश्चर्यजनक होगा । भगवद्‌- 
गीताम ल्ल है किं जप सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है| यज्गसे सभी कुछ मिक 
सकता है । 

|| १२. निद्रावखामे अचेत सनपरं प्रभाव डालना 

| जाग्रत्‌ अवस्थामे तो अचेतमनपर सचेत मनद्रारा प्रभाव डाल 
दी जा सकता है, पर वैज्ञानिक प्रयोगे यह सिद्ध होता किं 
निद्रावस्थामे अन्तस्चेतनापर सीवे-सीवे ही, प्रभाव डाटा जा सकता 
है । दिपूनाटिञ्मका तो सारा काम ही इस सिद्धान्तपर निर्भर है कि 
निद्रावस्थामे अचेत मनको आदेशा देकर उससे काम च्या जा सकता है| 








डाक्टर वोरस्टरका दृद विश्वास है किं सोते हए वाक्कोको 
शिक्षा देकर सहज ही उनके चस््रिको सुधारा जा सकता है । 
उनकी सलाह है कि जब बाट्क सोया हो उस समय उसे बहुत धीरे 
धीरे अच्छे-अच्छे उपदेशा देने चाहिये । उससे कहना चाहिये किं 
तुम असुक-अमुक दोष छोड़ दो ओर अपना आचरण अमुक प्रकारसे 
सुधार छो । उनका कहना है किं सोये इए बाट्कोसे यदि धीरे- 
॥ , धीरे वात कदी जाती है तो उससे उनकी निद्रा तो भंग नहीं होती 
॥ , प्र जो कु उनसे का जाता है उसे वे अचेत मनकी सहायतासे 
बहुत अच्छी तरह सुन ठेते हैँ ओर केवर सुन ही नहीं ठेते, बल्कि 


~ ^ =. है २ 
समञ्च ठेते है ओर ग्रहण भी कर ठेते है तथा वादम उसके अनुसार 
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अ० दे] अन्तद्वेतना ओर आत्म-स्चना ११७ 


आचरण करते है | जो वात वचसे निद्रावश्थापे कहनी हो बहुत धीरे- 
धीरे कई तरहसे ओर खु समश्चा-वुञ्ञाकर कहनी चाहिये । डा वोरर्टरने 
अपने अनुभवोका वर्णन करते हए च्खिा है कि उन्डोने बहुत-से 
वाटकोकी बुरी आदतें द्ुडायी है ओर उन्हें अच्छे मागपर लगाया 
। इससे डरनेवाटे वच्चोने डरना छोड दिया, ्ूटठ॒बोलनेवाठे 
इकोने ूठ बोटना ओर क्रोध करनेवाटे वार्कोने क्रोध करना 
रेड दिया । यहोँतक कि हकटाकर वोटनेवाटे बच्चोने हकटाना भी 
छोड दिया । 


. ५ 


प्रायः सभी देर ओर जातियोमे यह खिज है कि वच्यौको 
सुटानेसे पहले हर प्रकारसे प्रसनन करते हैँ । हमारे यहाँ मी वाठकोको 
सोनेसे पहले अनेक ग्रकारी अच्छी-अच्छी शिक्षाप्रद कहानिर्यो ओर 
छोय आदि सुनानेवी प्रधा है । पदी-ठिखी या समञ्ञदार्‌ मातां 
सोनेसे प्रहे अपने बच्चेको नाना प्रकारके अच्छे-अच्छे उपदेश देती 
हे, महापुर्परकी कथा सुनाती हैँ ओर उनमें ञ्ुभ कामनाए्‌ं तथा 
रेष्ठ माना भरनेका प्रयत्न करती ड । कोमल हदयत्राके वाककोपर 
इन सव वातोका वहत अच्छा ओर गहर प्रमाव प्ता हे । सोनेसे 
प्रहटे जो वाते सुन ठेते हं वे निद्रावस्थाम उनका अन्तस्चतनापर्‌ 
दृढतापूर्वक अंकित होने ख्णती हैँ ओर वाल्कोके भावी जीवन तथा 
आचरण आदिपर बहत शुभ प्रभाव डाट्ती है । 


जो माता अज्ञान अथवा किसी दूसरे कारणसे एसा न करती 
हौ उन्हे उचित है कि अवसे सोनेके समय अपने वाख्कोको प्रसन 
करने ओर उन्हे अच्छी-अच्छी बातें वतानेका प्रण करे । इस प्रकार 
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११८ मानसिक दक्चता [अ०६ 


वह उन्हे जाग्रत्‌ अवस्थाकी अपेक्षा निद्रावस्थामे ओर भी अधिक तथा 
उत्तम शिक्षा दे सकेगी । जाग्रत्‌ अवस्थाओंमे दी हृ शिक्षाओं ओर 
उपदेशों आदिका वाट्कोपर पूरा प्रभाव पडे यान पडे, पुर्‌ सोनेसे 
पहले दी इई शिक्षाओं तथा उपदेरोका अच्छा प्रमाव पड़ता हआ 
प्रायः देखा गया है । जागते हए तो वच्चा किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया 
भी कर सकता है; परन्तु निद्रावस्थामे उसके च्यि किसी प्रकारवी 
प्रतिक्रिया करना असम्भव हो जाता है ओर उपदेश तथा शिक्ष 
उसके हदयपर प्रवयक्षरूपसे ओर दृढतपूर्वक अपना कार्य करती है | 
आजकर पाश्वाच्य देडोमे तो इन वातौने एक प्रकारसे एवः शाखका 
रूप धारण कर ल्या है । वँ केवट दुष्ट वाककोके आचरण सुधा 
च्य ही नही, बल्कि उनके अनेक शारीर रोगोको दूर करनेके व्यि 
भी इन तोका व्यवहार किया जाता है | यह कहना शायद 
अनावर्यक होगा कि जो माता-पिता अपने वच्चोको मारपीटकर या 
डरा-धमकाकर सुखते है, वह भारी भूक करते है | 


१३, अन्तस्चेतना ओर विश्राम 


जिस समय मनुष्य अपने चेतनमनसे काम छता होता है 
उसका अचेतमन भी कुछ न-ङुछ काम करता रहता है । पर अन्त- 
र्चेतनाको काम करनेका परा अवसर तभी मिरुता है जव मलुष्यके 
सो जाने या आराम करनेके कारण उसका चेतनमन काम करना 
वंद कर देता. है । इसका अर्थं यह इभा करं हमारी अन्तस्चेतना वैसे 
तो सदा ही काम करती रहती है प्र सोने या आराम करनेके समय 
ओर भी जोरोसे काम करने त्ती है । जव हमारा हृदय-प्रंड सत्तर 
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अ० ६] अन्तदचेत्तना ओर आत्म-स्तूचना ११९. 


यासौ वर्बतक विना शके दए बराबर काम कर सकता दै तो इस 
वातकरे माननेमे किंसीको क्या आपत्ति हो सकती है किं हमारे मनका 
यह भाग भी कमी विश्राम नदीं कर्ता 

अगर्‌ हम अचेत मनकी शाक्तियोसे ठाम उठाना चाहते है तो 
यह आवश्यक है क्रि उसको पूरी तरह काम कनका अघरसर्‌ द्‌ । 
यह तभी हो सकता है जव सचेत मन खयं काम करना वंद कर दे 
ओर उसकी ओरसे अन्तस्चेतनाका वुक्छ समयक्रे छिये अवकाडा मिक 
जाय । उदाहरणक्रे लि मान ठीजिये किं आपको किसी गूढ विषयपर्‌ 
सोच-विचार करना है या किसी नथी वरियाका अध्ययन करना ह ओर 
टस कामपे आठ घरे ल्गानेका आपका इरादा है | क्या अपको ये आलें 
घंटे एक साथ ही, अथव( एक ही वैठकपै, या एक दही दिने, उस 
्रश्चपर्‌ विचार करनेभे खमा देने चाहिये या थोडा-थोडा करके तीन- 
नवार दिनम £ मनोिज्ञानवेत्ताओंका कहना है किं उस मामटेपर एक 
दिनम अधिक समय देनैकी अवेक्षा उतने दी समयका ोड़ा-थोडा 
करके तीन-चार दिनोत ट्णाना कीं अधिक ठमदायक होगा | 
क्योकि एक तो ट्गातार देरतक एक ही कामम ठगे रहनेसे उस 
व्रिपयकती ओर अभिरुचि कम हो जाती है जिससे उस विषरयपर्‌ पू्ण- 
ख्यसे ध्यान देना कटिन हो जाता है । दूसरे देरतक मानसिक 
परिश्रम करनेसे मस्तिष्क थक जाता है जिससे उसकी शक्तिर्या 
दिधि पड़ जाती है । प्रर तीसरी ओर वड़े महत्वकी वात यह है 
कि लगातार चिन्तनमं तल्टीन रहनेसे अन्तर्चेतनाको चेतनमनकी 
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१२० मानसिक दक्षता [ अ० ६ 


सहायता करनेका व्रिल्छुट अवसर ही नहीं मिरता । इसके विपरीत, 
जव सोचनेकी अवधि करई दिनम वोट दी जाती है तो अचेत मनकी 
शाक्तियोको विचारोमे उ्ट-फेर; संङ्लेषण, विदटेपण करने ओर उनप 


एक नवीन प्रकारा डाटनेका अत्रस्र मि जाता ह | 


कभी-कभी एसा होता है कि हम किसी प्रसनके हट करने 
बहुत ॒देरतक प्रयत्न करनेपर भी उसे हक नहीं कर पाते | या 
किसी समस्याम क्या कर यह निर्णय करनेका टाख प्रयास करने 
भी सम्म नहीं आता कि क्या करे । रेसी अवस्थामे सिर धुननेकी 
अपेक्षा यह कहीं अच्छा होगा \किं उस समय हम उस ग्रसनं या 
प्रसंगको मनके सामनेसे वितु हटा दे ओर एक दो दिन वीत 
जानेपर पुनः उसपर विचार करं । एेसा करनेसे हम वद्धा देखेंगे 
कि कदाचित्‌ दूसरे ही दिन सवेरे उटनेपर हमरे प्रनका उत्तर 
स्पष्ट हो जायगा ओर हमारी समस्याका समाधान आप-दी-आपर हमरे 
मने व्रिजटीके प्रकाडाकी रेखाके समान चमक उदेगा । 


१४. मानसिक कामको समुचित समय दीजिये 
किसी मानसिकः काम करनेम यह वडा उप्रयोगी नियम है किं 
उसे यथेष्ट समय दीजिये चाहे उस समयते आप उस ॒विषयपर 
क्रियासक मनन या चिन्तन न भी करते रहै । कवठ समय वीतनेसे 
वहुत-सी किना्या खतः दूर हो जायगी । बहुतसे प्रस्नौका उत्तः 
आपसे आ१ समञ्चमे आ जायगा, ओर वहतसे नवीन विचार उदन 
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अ०६] अन्तदचेतन। ओर आत्म-सूचना १२६ 


किसी विदा या कटा अथवा इनसे सीखनेमे या किसी 
बातको कण्टस्थ करनेकी त्रियामे जल्दवाजी करना या मस्तिष्कको 
जवरदस्ती दकेटना मनोविज्ञानके नियमोके विल्कुट विद्र है । एसा 
करनेसे अन्तस्चेतनाको काम करलेका अवसर नहीं मिता । परिणाम 
यह होता है कि शिक्षार्थी जो कुछ भी सीखता है वह विल्कुट उथटा 
ही, अधकचरा ओर अश्थायी रहता दै, सुक्ष्म तथा गूढ वातोको मन 
देख दही नहीं पाता, ओर न वारीक अर्थोको सम्पाता है, जो 
कु वह सीखता है वह परिपुष्ट नहीं हो पराता ओर शीघ्र ही भूक 
जाता हे । जो विद्यार्थं साटभर मेहनत न करै इम्तहानके निकट 
आनेप्र रटाई करते हँ बे वडी भूर करते है । परीक्षामे चाहे वे भटे ही 
उत्तीर्णं हो जाये प्र न तो वे यथेष्ट योम्यता प्राप्त कर सकते है 
ओर न उनके मनका उतना विकास ही होता है जितना कि होना 
चाहिये । चतुर वियार्थीं फुरसतकी घडीको वेकार नहीं समन्ता, 
क्योकि उस अवकाडसे न केवट वह अपने धके हए मनको तरो- 
ताजा कर्‌ टेता है वल्कि अपने अज्ञात मनको भी कार्म-संपादनकां 
अवसर देता है । परर साथ-ही-साथ वह फुरसतकी घडीको इतना 
नहीं वदा ठेता कि साक्के ग्यारह महीने तो एक ठम्बा रतिवार बन 
जाय ओर इम्तहानके पहठेका एक महीना रटाई ओर सिरधुनायीमे 
दख्गाना प्रड़े | 
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साक ऊकध्यत्थुः 


एकाम्रता 
१, मानसिक दक्षदाका आवश्यक अंग 


मानसिक दक्षता प्रधानतः दो वातोपर अवटम्बित है, एक तो 
मलुष्यकी शक्तियोकी प्रकत, दूसरे यह कि किंतनी एवाग्रतासे वह 
कामे ययी जाती है । एक व्यक्ति चाहे कैसा ही कुशाम्रबद्धि क्य 
||| न हो, पर यदि वह अपने मनको इधर-उधर भव्कने या भरपूर 
|| जोरसे काम न करनेकी आदत पड़ जाने देता है, तो वह दुनि 
अधिक कायं न कर सकेगा । दोनों दडाओंमे मानसिक शाक्तिक 
हास होगा ओर दिमागी एंजिनसे उतना पूराःभूरा वर न मिक सकेगा 
जितना पैदा करनेकी उसमे योग्यता है । अगर आप एक तेज 
ुद्धिवाले व्यक्ति है तो एकाग्रता आपकी बुद्धिको ओर भी सदा 
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देगी ओर प्रखर वनायेभी । अगर आपका जन्मप्राप्त दिमाग उतना 
अच्छा नहीं है जितना किं अप चाहते है, तव तो यह ओर भी 
अवस्यक हं किं अप॒ अपनी कभीको तन्मयतद्रारा पूरा करं । 
आप्रकी मानसिक शाक्तियोकी प्रबटता कुछ भी हो, एकाग्रता उनकी 
उपयोगिता आश्चर्यजनक वृद्धि कर सकती है । एक विद्रानूने खूब 
कहा हं किं एक अद्धुत प्रतिभावले व्यक्तिका वह विशेष गुण, जो 
ओर वातोंसे अधिक उसे जनसधारणसे अल्ग करता है, उसके 
अवधानकी राक्ति दी है, जिसके दवारा वह किसी पदार्थको अपने मनके 


सामने उस समयतक रख सकता है जवतक बह उसपर पूर्ण 


अधिकार प्रप्त नदीं कर टेता । रायद्‌ एक सक्षम बुद्धिवाटे मनुष्य 
(४९०१०७५) का सबसे वड़ा ठक्षण यही है कि वह किसी चुने हए 
विषयपर्‌ इच्छानुसार देरतक ध्यानको ट्णाये रखनेकी क्षपतां रखता 
है । मनको एकाग्र करनेकी सामर््से दी सक्ता ओर असरत, 
अपूर्वं॑सिद्वि ओर सामान्यताका अन्तर पड़ जाता है । एकाग्रता 
योग्यताका प्राण है । 
२. अवधानका अथं 

यह समञ्चानेकी शायद ही कोई आवश्यकता हो किं अवधान 
या ध्यानका क्या अर्थं है, क्योकि यह तो सभी जानते है कि करंसी 
वस्तु अथवा विचारपर ध्यान देना किंसे कहते है । ध्यान देनैका 
अर्थं है अपने चने इए पदार्थपर मनकी शाक्तियोको कुछ समय- 
तक ख्गाना ओर उन दूसरी चीजोंसे हटा टेना । अवधान 
प्रमावसे हमारे मनकी, साम्यं हमारे सोचनेकी महच्चपूर्णं ओर 
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बारीक वातोपर एकत्रित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक 
आतज्ञी सीरा सूरजकी किरणोको किंसी अभी विन्दुर्‌ केन्द्रित भी 
वर्‌ देता है | चेतना तमाम श्षे्रपर समान खूपसे नहीं पौरी रहती, 
बच्विः सुचि आवद्यकता या उचंगके अनुसार कभी एक ॒विषयपर्‌ 
कभी दूसरेपर इकदी हो जाती है । इसका यह अथ हं किं साधारण 
चेतनापे मनुष्य सदा किंसी-न-किंसी चीजपर ध्यान देता रहता है । 
हमारी चेतनके कषेत्रम कोईन-कोई पदाथ हमेशा हमारा ध्यान 
अपनी ओर खीचनेकी चेष्टा करता रहता हे; ओर एक चीजपर्‌ 
ध्यान देनैका मतट्व है ध्यानको वहृत-सी दूसरी चीजोसे हटा ठेना 
जिनपर्‌ कि ध्यान टिकि सकता है | अवधान चेतना प्रवाहमंसे कुर 
व्रिशेष प्दार्थको चुन केता है ओर उन्दीपर जोर देता हं आर्‌ रच 
करता है | अवधान ही इस बात्का निणय करता दै कि क्षण-्षणकर 
वाद्‌ हमारी मानसिक शक्ति किन चीजौपर्‌ केद्दित होगी । 

ऊपरकी बातौसे यह स्पष्ट हो गया होगा किं अवधानमे दो 
तरियाओंका समावेश रहता है, एकः तो मानसिक किरणोको किसी 
एक पदार्थपर एकत्रित करना ओर दूसरे चेतना-कषेत्रके अन्य तमाम 
पदार्थे उनको हय लेना, अथवा उन पदार्थोको अन्धकारम्‌ 
( 81916 ०५८) कर देना | जितनी पूर्णतासे यह दोनों क्रिया की 
जार्य॑मी उतना ही गहरा अवधान होगा । 

३. एकाग्रतासे लाम 
८ क ) एकाग्रता मानसिक दक्षताको बढाती है । 
नियन्त्रित ( 0०7०11९0 ) अवधानका पहला ओर सवे 


©©-0. [€ ९. 18111018 5185111 00166101 44811110. 0101260 0 60810011 


० -ला--------------- 


अ० ७ | एकाथ्रता १२५ 


~ ~ 


स्प खम यह है कि यदह मानसिक क्रियाओंको अपनी चरम सीमा- 
तक उन्नत करनेमं सहायक होता है । दृसरे उपायोसे अधिकः 
एकाग्रता दही मनकी गुक्त शक्तियोको अभिव्यक्त करती है ओर 
उसकी परोक्ष क्षमताको प्रत्यक्ष कर देती है । हमतरसे बद्रतोको याद 
होगा कि विस तरह वचपनपे हम एक उननतोदर ताट ( (०४०९९ 
1.95 ) द्वारा कागजके छोये-छोटे टक डौको ज्या करते थे । जव 
सूरजकी किरणे सीषे ही कागजपर पडती दै तो घटम मी कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पैदा कर प्राती दै, सिवा इसके किं कागज 
दायद्‌ कुछ गर्म हो जाता है । पर्‌ जव्र सूरनकी रोशनीकी उतनी 
ही मत्रा एक आतशी सीेद्रारा एक विन्दुपर एकत्र कर दी जाती 


हेतो कागज शीघ्र दही जल उठता है| जो काम सूरजकी छिती 
द्रई किरणं घंटो, शायद युगोमे भीन कर पाती, वह उनको एक 
विनदुपर केन्ित कर देनेसे कुछ दी क्षणोमे सम्पूर्णं हो जाता है । 
व्ञानिवोका अनुमान है कि एक एकड़ जमीनकी धासमर इतनी 
शक्ति भरी रहती है कि यदि उसे एक भाप-दंजिनके पिस्टन राड 
( २१६०४ 7०६ ) प्र केन्द्रित कर टिया जाय तो उसक दवारा संसारकी 
सारी चक्रियो ओर मोव्यका संचाठन किया जा सकता है, परन्तु 
व्रिखरी होनेके कारण वह व्यर्थं जा रही है। इसी तरह यदि 
मनकी शक्तियो बहृत-सी वातौपर फटी रे तो वे शायद ही कुछ 
कर सवो | अगर हम किसी प्ष्ठया ग्रश्नको व्यि ऊंघते रेतो 
कदाचित्‌ एक धटे या एक दिनम भी कुछ न कर पावें | इसके 
विपरीत, अगर हम मनको इधर-उधर भटकनेसे रोक ठे ओर्‌ कमर्‌ 
कसवर पूरी शक्तिसे उसे कामम टगावे ओर अपने विचारोको दूसरी 
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र चौजस हटाकर केवल उसी कामम निमप्र हो जार्यै जिसे किं 
हाथ ठरक्खाहे, तो हम देलेगे कि जौ कार्य पहले घ्म नहीं 


हो प्राता था वह इस प्रकार दत्तचित्त होनेसे अव मिनटमे हो 


=, 


जाता ह | यहा नही, बल्कि बहुत-से काम जो पहले विल्कुर नही 
हा सक्तं थे अव सम्भव हो जते है | 


मनकी तुना भापके एक अचल इजिनसे करके यदी बात 
एक दूसरे ठंगसे समञ्चायी गयी है । ईंजिनकी रचना इस प्रकार 
होती है किं वह भापरके विदोष दवावपर्‌ ही, जैसे १८५० पौंड प्रति 
वगईचपर, अपना अधिका काम करता है । शायद्‌ कोई यह स्याढ 
करे कि जव १५० पौडका दवाव कारखानेकी सारी कको चख 
सकता ह तो ७५५, पौडके दवावपर वह ईजिन वर्होकी आधी कलेको 
अव्र्य ही चला सकेगा, कम-से-कम हल्की कटको । रसा स्याक 
कए्ना गर्त होगा क्योकि ७५५ पौडके दवावपर यह बठदाटी इईजिन 
शायद अपने पियको भी सुछिठ्से धुमा सके ओर जो काम उसे 
कना है उसे तो व्ही न कर सकेगा | जो काम निन 
5 मडके दवावपर करता है उसका आधा काम वह तभी कर 
पाजगा जन भाप्रका द्वाव बदृते-वदते कोई १०० पौडतक पर्व 
जावे । यही हाट हमारे मनके छोटेसे भूरे हनिनका चूकिं यह 
अप्रना सवस उत्तम काय एक व्रिरोष दर्जेकी एकाग्रतापर ही कर 
सकता € इसाट्यं यह उतने ही समयमे आघे ध्यानसे आधा काम 
न! कर्‌ सकता । इसके अतिरिक्तं बहुत-सा काम ठेसा भी है जिसे 


उस समयतकं ह < त 
वह उस स विल्कुख हीन कर सकेगा जबतक किं वहः 
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पूरे जोरके साथ काम न करे | शायद यह कहनेमै अयुक्ति न 
मी किं यदि अवरधानकी मात्रा समानान्तर श्रेणीमें बढ़े तो मानसिक 
दक्षता गुणोत्तर श्रेणी ( ©€०१८६६१९] ?702168851011 ) मे वदृ 
जायगी । ज्यादातर एकाग्रताकी राक्तिमे अन्तरदीके कारण एक व्यक्ति 
मानसिक निपुणता ओर सफ़टतके शिखरपर पर्हच जाता है जव 
किं दूसरा उसका विनीत अनुयायी ही बना रह जाता है । किसीने 
यह वहत ही ठीक कहा है कि अद्भुत प्रतिभा ( ४९०;५ ) केवक 
देरतक एकाग्रचित्त रहनेकी शाक्तिका दी नाम है । 


> 


‰ 


9 


(ख ) एकाग्रता यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देती है । 

अवधान अपने छक्ष्यको स्पष्ट ओर निश्चित कर देता है ओर 
इस प्रकार यथारथज्ञान प्राप्त करा देता है । कोई पदार्थं जिसपर 
अवधान केन्द्रित किया जाय वह॒ चेतनामे चमकदार्‌ वन जाता है 
ओर साफ-साफ दिखायी देने ठ्गता है । इन्दर्या, जिनके जयियेसे 
हमे बाह्य जगत्का बोध होता है, अपनी निपुणताके च्यि उस 
एकाग्रताकी श्रष्ठतापर ही निर्भर करती है जिसे वह प्रमेयो (२॥&1010€- 
70 ) के निरीक्षणे उपयोग करती ह । हमारी इन्दरियोके संकट्न 
विये हए संस्कार (17९55707) तभी यथार्थः सम्पूरणं ओर विश्वास . 
योग्य होगे जव करि इन्दि गहरे ध्यानसे कामे खयी जायं । चाहे 
ओँखोके सामने वहृतसे दद्य हो या कानके सामने आवाज, पर 
अवधानके विना न तो ओँखें देख सकेगी ओर न कान सुन सेने । 
अगर ध्यानको किंसीं दूसरी जगह ट्णा दिया जाय तो यह सम्भव है 


कि मनुष्य टुखते हए दत या किसी दूसरी शरीरि पीडके संवेदन 
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या इन्दियज्ञान (३९०७०४०) को वरिल्छुर ही मूढ जाय । इसी प्रकार्‌ 
अगर मन ध्यान न दे, तो हमारा सोचना चिका, दु ओर अस्यष्ट 
होगा | जवतक हम विकृतियो ( ए0€7071€78 ) पर्‌ ध्यान दे, 
हम उन्हे जान नहीं सकते, क्योकि अवधान दिमागका प्रकारा विन्दु 
870012४८ है जो अध्ययनकरे विषयको प्रज्वलति करता दै ओर 
उसकी ब्रहुत-सी वारीक वातोंको प्रकारामान; करता है, जो व्रिना 
उसके अन्धकारमे रह जातीं । 

हममेसे अ्रिकांरा छोग क्रंसी-न-किसी चीजमे निपुण बन 
सकते है, ओर इसका रहस्य है यही एकाग्रतासे काम॒ करनेकी 
आदत । ज्ञानके किसी कषेत्रम चाहे बह कितना दहीष्ोय क्योँन 
हो- पण्डित वन जनेसे मनुष्यको मानसिक आत्म-सम्मान प्राप्त हो 
जाता है । ब्िोमतः यदि आप किसी विषयमे पारंगत बननेका 
आदशं अपने सामने स्वगे, तो देंगे कि एकाम्रताकी आदत 
सुगमतासे प्रड जाती है । 


= 


( ग ) एकाग्रता स्पृतिको सहायता देती है । 

नियन्त्रित अवधानका तीसरा खाम यह है कि यह मनपर अधिक 
गहरे छप बनाता है ओर इस कारणसे धारण ( २०४८०४०१ ) मेँ 
सहायता देता है । अवधानका अर्थं है स्मृति । अगर पहटी छप 
{ ©1६19] 17765910 ) घुंधटी है तो उसका पुनरावाहन 
करने ( ९6०३1 ) के प्रयततका फलक भी धुंधला ही होगा । जितना 
गहरा अवधान होगा, उतनी ही टिकाऊ छाप मनपर बनेगी । एक 
विद्ानने तो यहोतक कहा है कि अवधान ही स्मृतिकी जननी है । 
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( घ ) एकाग्रता मौटलिकतामें सहायता देती है । एकाभ्रताका 
चौथा टाम यह्‌ है कि यह कल्पनाको उत्तेजित करती है ओर इस 
तरहसे मौलिकता ओर अनुसन्धानमे सहायक होती है । एकाग्रता 
उद्वास ( 1597५६०१ ) की एक अव्रहयक शर्त है । को$ भी रेसे 
त्रियमे नये विचार नहीं पैदा कर सकता जिसके सम्बन्धमे उसने 
थोडा ही सौचा है ओर जिसके बारेमे उसकी जानकारी कु नीके 
बरावर है । एकाग्रता ही उत्ादक शक्तिको पूरा सुअवसर प्रदान 
करती है । इससे यह अभिप्राय न निकाटना चाहिये कि नव 
कल्पनाके टये एकाग्रता दी अक्रेटी या काफी शर्त है, या यह किं इससे 
नये विचागौकी एका वद्विया फसल्के रूपमे तुरन्त ही फर मिट सकता 
हे | उसके विपरीत, अनुभव तो यदी वताता है कि नये विचार अचानक 
दी आ जति टै, शायद देसे समयपर्‌ जव कि मन एक व्ल 
ही दूसरे कामम टगा हो । साथ-साथ यह भी सच है किं यदि पहलेसे 
विंषयपर्‌ गहरा ध्यान न दिया जाय तो नये व्रिचार कदाचित्‌ पैदा 
हीनदहो। 

--अवधानकी प्रकृति 

८ क ) अवधान निश्चर्ता नहीं है । 

जन-साधारणमे यह विश्वास प्रचलित है कि यदि किंसी मनुष्य- 
का अवधान समुचितखूयसे शिक्षित है तो उसमे यह योग्यता होनी 
चादिये कि घंटे आध धेदेतक विना प्क मारे अपनी नाकके सिरे 
या एक आल्पीनकी नोककौ घूरता रहे । अवधानका एसा अर्थं ख्गाना 
विल्छुट गढ्त है । एक आल्पीनकी नोकको आध घंटे या अधिकः 
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देर्तक देखते रहनेकी क्षमता उच को्की सराहनीय एकाग्रता 
ठे ही हो, प्रर मानसिक उननतिके वरिचारसे ठेसी क्रिया विल्छुर 
निरथक होगी, क्योकि आल्पीनकी नोकके सम्बन्धे हमे कुछ नयी 
बात वतानेके बजाय इसका नतीजा केवट इतना ही होगा किं या 
तो हमारी दृष्टि धुंधटी पड़ जायमी या हम एकः वनावटी निद्रा या 
सम्मोहन ( घ ०६57 ) की अवस्थामे पूर्हैच जा्यँगे | 


इससे मिलती-जुख्ती यह धारणा है किं एकाग्रताम मनको 
एक समयमे केवट एकः ही विचारसे भर ठेना चाहिये; जैसे यदि 
आपको रेखे एक एंजिनपर ध्यान देना है तो आपके दिमागमे सिवा 
रेल्वे एंजिनके ओर बु भमी न होना चाहिये । चट्ना सीखनेके 
समय एक वचा भीरएेसा दही करता है । एक कदमके आगे 
दूसरा कदम रखनेके सिवाय वह ओर किंसीकी वात विचार्को मनम 
नहीं ख सकता । इसका नतीजा यही होता है कि वह वहत दूर नहीं 
चर प्राता; क्योकि उसका चलना अत्यन्त ही भंड प्रकारका होता 
है । वास्तवभे चरनेका अर्थ इससे कदी अधिकः है । इसका मतट्व है 
सारे रारीरको सधना ओर साथ-दी-साथ आने बढते जाना । 


इसी तरह एकाप्रताके यह माने नहीं विं ध्यानको किंसी एक 
पदार्थपर जमा दिया जाय, या मानसिक प्रकाश विन्दु ( 9०५९६४८} 
को किसी एक वस्तुपर केन्धित कर दिया जाय, बल्कि इसका अर्थ 
तो यह हे कि मानसिक प्रकारा बिन्दु ( 9०४१४४६) को इच्छानुसार 
माया जाय जिससे कि विषय या पदार्थके विभिन्न पह बारी-बारीसे 
म्रकारित हो जायं । विभिन्नतामे एकता ही एकाग्रताकी सी 
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व्याख्या है । एकाग्रताके यह माने नहीं कि दिमागके मीतर केवल 
एक वस्तुको रखकर दूसरी ओर सव चीजोको वाहर्‌ निकाठ दिया 
जाय, वल्कि इसका अर्थं तो यह है कि क्रमानुसार उन सव भिन- 
मिन्न वातोंपर विचार किया जाय जो ध्यानके ठद्यसे सम्बन्ध रखनेके 
कारण एक हैँ | इसका अर्थं है विषयक चारौ ओर जोरके साथ 
ओर सक्रिय दंगसे सोचना । या यों किये कि दिभागको वरिषयकें 
चारो ओर चखना जिससे वह उसे हर दिशासे देख ऊ अथवा 
विषयक वारेमे सोचना ओर जितने अधिकः विचार हो सके उससे 
जोड़ लेना । अवधानका असटी मतख्व यही है, ओर इस प्रकारका 
अवधान व्रिपयको भीतरसे बाहर तक तथा चारो ओरसे समश्च केनेमे 
सहायक होता है | 


एकटक घरूरनेके समानवाख अवधान न केव मानसिक 
करियाकी दहैसियतसे विलुठ वेकार होगा, वल्कि सच तो यह दै 
कि एसा अवधान असम्भव है; क्योकि मनोषिज्ञानकी खोजोसे प्रता 
चट्ता है किं ध्यान किसी एक वस्तुपर कुछ सेकण्डोंसे अधिक देर 
तक नहीं जमाया जा सकता । अवधानको टिकाये रखनेके ल्य यह 
आवर्यक है कि या तो ध्यानके विषय अथवा रक्ष्य ( 0४१८०४६) 
मे पचिर्तन हो, जैसा किं एक सिनेमकि पर्देपर चरती हई तस्ीरोमे 
होता है, या विषय-धारक ( ७५४१९०६) के मनमे पिर्तन हो ताकि 
वह वरिषयको बारम्बार उच्ट.पल्टकर देखता रहे ओर उसके विभिन्न 
पहुओं ओर सम्बन्धोंपर विचार करता रदे । सच तो यह है कि 
जब हम किसी काममे ल्वटीन हो जाते है ओर देरतक उसमे 
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१1 [43 


प्यानावस्थित रहते है तो भी हमारा ध्यान थोडे-थोडे समयकते बाद 
उचटता रहता है ओर हमे विषयक किसी पह््को खीचकर मनक 
सामने वापिस टने ओर वर्यौ उपसित रखनेकी वार-बार कोरि 
करनी पडती हे । ेसा करनेसे ध्यानका विषय वढता ओर कैर्ता 
जाता है । वह जीता-जागता, चटता-ङ़िरता ओर परथिर्तनशीठ 
वन जाता है न कि निश्वरु या निर्जीव | 


[अ 


( ख ) एकाग्रता क्रियाशील है न छि निष्क्रिय 

ध्यान देनेका उचित तरीका यह है कि विषयको इस तरह न्यव- 
स्थित किया जाय कि बह क्षणक्षणके वाद एक नये प्रकाशर 
प्रकट होता रहे । मान टठीजिये कि आप रेखागणितक्रे एक साध्य 
( 7४<०< ) पर्‌ मनको एकाग्र करनेकी कोशिश कर रहे है 
ताकि उसे अच्छी तरह हृदयङ्गम कर ठे । ेसी हाटतपेे आप्र उसे 
बार-बार पढने अथवा दोहरानेपर ही मत निर्भर रहिये । इससे की 
अच्छा तरीका यह है किं साध्यको एक वार भली्मोति समञ्च लेनेके 
बाद उसे विभिन्न सम्बन्धोके वारेमे सोचा जाय, जो युक्ति उसको 
सावित करनेमे प्रयोग की गयी है उसे उसके मुख्य खण्डो तोड़ 
ख्या जाय ओर उनके बीचमे जो तार्किकः सम्बन्ध है उसको समश्च 
य्या जाय । कौनसे पहटेके साध्य उसको सिद्ध करनेमे उपयोग 
किये गये ओर कौनसे दूसरे साध्य या अभ्यास य्‌ तो अक्र या 
दूसरे साष्योकी सहायता ठेकर उससे निकाले जा सकते है, अगर 
उपपत्तिकी कोई वैकल्पिक व्रिधि है तो दोनों वरिधियोकी तुना करनी 
चादिये ओर देखना चाहिये कर उनके { 0०१५ ०६ ^.2 ००००० 
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खक्ष्यका आर्‌ प्रगतिकी रीति ओर तकं ( 1.17€ ० 4्पापला॥ ) 
म क्या अन्तर्‌ हं | अवस्यक वात यह है कि जिस चीनपर ध्यान 
जमाना हो उसके साथ कुछ-न-ठुछ कार्य किया जाय | केवट इसी 
तश आप उसे अपने ध्यानके केन्द्रमे रख सर्गे । मनवो विलछुख 
स्थिर रखनेका प्रयत करनेसे अवधान नहीं प्राप्त हो सकता । वल्कि 
उसे चलते रहनेसे ओर तत्सम्बन्धित विचारक चृत्तके अंदर सोचते 
रहनेसे । विचारके किंसी व्िपयपर देरतक ध्यान जमाये रखनेवी 
प्रमावश्यक शातं यह है वि हम उसे मनके अंदर लगातार उट्ट- 
पटट करते रहं ओर वारी-वारीसे उसके विमिन्न पहु ओर 
सम्बन्धोपर मनन करते रहें । 


( ग ) एकाग्रता ओर मनका भटकना 


जव हम किसी विषयपर जोरके साथ ध्यान देते हैँ तो इसका 
यह मत्व नहीं होता किं हमारी चेतना विचारद्ून्य होकर उस 
विषयपर्‌ धूरती रहती है, वल्कि यह किं उस व्रिषियको विचारका केन्द्र 
बनाकर उससे सम्बन्ध रखनेवाटी वातोप्र व्रिचार्‌ करती है । 

नीचे दिये हए चित्रम धिर दुई श प्रसनके निकट सम्बन्धोके 
क्षित्रको प्रकड करती है । 
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उसका केन्द्र “कः खयं प्रन दै । थोडा-सा विचार करसे 
यह प्रकट हो जायगा कि आप केवल प्ररनपर दही अपने ध्यानको 
जमाकर कोई बात हर नहीं कर॒ सकते । अगर आप रेसा करनेकी 
कोदिदा भी करं तो उसका नतीजा सिप इतना दी होगा किं आप 
इस बातको ओर भी ज्यादा महसुस करने ठगेगे कि आपके सामने 
एक प्रन है जिसे आप हट नदीं कर पा रहे हैँ । अगर आप किसी 
ग्ररनपर मनको एकाग्र करना चाहते है तो आपको चाहिये कि उस 
ग्रस्नको उसके अंगो य, र, ट, व इत्यादिमे विभाजित कर ठे ओर 
उनमेसे हर एकपर बारी-बारीसे ध्यान दं । चित्रम जो तीर नये 
गये हैं वे हमारे विचारको प्ररनके वेन्द्रसे उसके विभिन्न खण्डतक 
या खण्डोसे फिर केन््रको या एक खण्डसे दूसरे खण्डको जाना प्रकट 
करते है । हम प्रसनपर उस समयतक ध्यान देते रगे ओर उसके 
बारेमे सोचते रगे जवतक किं हमारा चिन्तन उन सम्बन्धित विचारो 
तक सीमित है जो सब केन्द्रीय विषयपर्‌ हमको वापस ठे जाते है । 
जब हमारा विचार लीटकर केन्द्रपर वापस नहीं जाता तमी ध्यान 
उचट जाता है, तब हम य, र, क, व “कौ छोड देते है जो 
ध्यानके विषयसे सम्बन्धित है ओर उड़कर प, फ, व.“ होते 
इए न माम करटौ पर्हच जते है | 

इसका हम एक उदाहरण देते हैँ । मान टीजिये आपके सामने 
अररेन, जिसपर आपको ध्यान देना है, यह है कि क्या आपं अपनी 
गर्मीकी छुरी वितानेके य्य मसूरी जार्यँ £ यह ग्रनका मर्श है, यानी 
अरस्न खुद । प्ररनपर मनको एकाग्र करनेमे यह न तो आवदईयक है 
ओर न उचित कि आप ध्यानको सवाख्के केन्द्रपर गाडकर जमा 
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दे | वास्वार यह सोचने या रटनेसे वि क्या आप म॑सूरी जार्यै, 
आप उसके समाधानके जरा भी समीप नहीं पर्हैव सकते । करना 
तो यह चहिये किं प्रहटे आप ध्यानपूर्वक प्रदनको उसके खण्डो 
विभाजित कर ठं ओर फिर वारी-वारीसे अयने व्रिचारको उन खण्डौपर 
केन्द्रित कर अथवा यात्राका खर्च, मसूरी ठदहरने ओर खाने-पीनेका 
प्रबन्ध, रेख्के सफरकी कटिनाद््यो, म॑सूरीमे घूमने-किरने ओर मनोरंजन- 
के साधन इत्यादि वातोपर, जो कि आपके प्ररनके मुख्य अंग है, 
वारी-वारीसे विचार करं । जवतक आप्र इन वातों ओर दूसरी 
सम्बन्धित वातोंपर व्रिचार्‌ करते रहेंगे, तवतक अपर अपने प्रनपर्‌ 
ध्यान देते रहेगे कि क्या छुद्रीको संसूरीमे व्यतीत करना ठीक होगा । 
ठेकिन अगर आप रेचक सफ़रका ख्याठ करते-करते अपने विचासेको 
गाडियोमे सर्वव्यापी मीड ओर तव उस भीडके कारण अथवा फौजी 
माठ ओर फौजोँका आना-जाना, उससे ठडाके कारण, ठीग आफ 
नेरान्स ( 1.9८ ० 2075 ) का विफर होना ओर फिर खर्गीय 
परसीडन्ट विल्सन इत्यादिपर चले जाने द तो आपका अवधान भङ्ग 
होकर वाद्य मामद्धेपर मटक गया होगा | 
५-एकाग्रताकी कमीका अर्थं 

एकाम्रताकी कमी दो मुख्यः रूपोप प्रकट होती है । एक तो 
मनका मटकना ओर दूसरे तीव्रत। ( 1००७९ ) की कमी । 

मनके भटकनेके माने हैँ किं वह किसी एक पदार्थपर एकाम 
नहीं होता । वह किसी एक चीजप्र देरतक अपनी शक्तियौको 
केन्द्रित नहीं कर सकता, वल्कि उचंग ओर श्चकके आदेशानुसार 
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च 


इधर्उधर धूभता रहता है । चेतना-परवाहे वेमतट्वके अट्ट 
विचार उठते रहते हैँ ओर अवधानको अपने ठक्षयसे विचलित करक 
एसी वातोपर खीच टे जाते हैः जिनका कि ठश्यसे कोई ट्गाव नही 
रहता । हममेसे अधिकांशा ठोग॒समय-समयपर व्कषेप ( ५ 
प्णथा7तला1 ण्ट ) के दोषी होते है | हे एेसे कितने मौके याद्‌ 
होगे जव हमने सोचना तो एक प्रशनपर शुरू किया प्रर थोड़ी ही 
देरमे अपनेको उससे मीलकी दूरीपर पाया, या जव एक सफदेको पढ 
चुकनेपर हम दूसरेपर पर्हैचे तो हमे पता चदा कि पिके सफटेपर 
हमने जो कु पदा धा उसमेसे हम कुछ भी नहीं जानते, क्योकि 
यथपि वे शब्दौ ओर वाक्योपर प्रती जाती शी, हमारा ध्यान 
भटककर कहीं ओर ही जा पर्चा था । एक दिमागी काम करने. 
वाला, चाहे उसकी बुद्धि कितनी ही तीतर क्यों न हो, जिसे विक्ेपकी 
बान पड गयी है, ओर जो एक निर्दिष्ट दिशा देरतक नहीं सोच 
सकता, सदा एक कच्चा ओर अयोग्य काम करनेवाला वना रहेगा, 
जव्र कि एक दूसरा व्यक्ति, जिसकी बुद्धि चहि साधारण ही हो प्र 
जो किं बिना बुखाये आनेवाले वरिचारोको रोक सक्ता हे ओर अपने 
निचित विषयमे देरतक तदी रह सकता है, उस तीत बुद्धिर 
विचस्कसे कहीं अधिक अच्छा काम कर सकेगा, जिसकी मानसिक 
गाड़ी सदा उन भूले-भटके विचारोसे टकर खाकर न्ट-्रष्ट होती रहती 
है जो उसके रास्तमे व्रिना बुखाये घुस आते है । 
अनवधानका दूसरा ख्य वह है जिसमे मनुष्य ध्यान तो ठीक 
बातोपर देता है, ठेकिन काफी जोरसे नहीं सोचता । उसमे मानसिक 
दवावकी कमी रहती है, जिसके पारलरूप उसका मानस यन्त्र अपनी 
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पूरी शक्तिका अर््पाश ही उन्न कर पराता है ओर तदनुसार ही बह 
निननश्रेणीका काम भी देता है| वह इधर-उधरफे विचारोको मनसे 
दूर रखनेमे चहि सफल हो जाता हो, मगर ग्ररनपर ्रबट्तके साथः 
आक्रमण नहीं करता । उसके चेतना-प्रवाहकी धारा टत धीरे-धीरे 
वहती है, वह अपनी मानसिक शाक्तियोको इका करके अपने सामनेके 
वरिषयप॒र काफी द्तासे नही केद्धित करता । उसके विचार चाहे 
यथे मन्नाम एकाग्र मले ही हो, मगर वे दुर्बल-निस्तेन ओर मन्द 
होनेवे कारण आग ख्गानेमे विफल होते है । यह ेसादहीहैकिजैसेः 
सूरजकी किरणोको ग्रहणके समय एक कागजपर केन्दित किया जाय । 
उनम शक्तिकी कमी रहती है ओर वे कागजको न जटा परा्ेगी,. 
चाहे वे एक ताल (1.०5 ) द्वारा एकं विन्दुपर ही एकत्रित क्यों 
न कर टी जाये | इस प्रकारके अवधानका अर्थ होता है मानसिक 
आटस्य, रक्तिका हास, अयोग्यता ओर असफठ्ता | 
६-अवधानके भेद 

हम सभीने देसी रोचक कहानियाँ परी होंगी, रेसे तेज 
मुकावलेके खेर देखे होंगे ओर रेसी हृदयग्राही बातचीत या व्याख्यान 
सुने होगे, जिन्होने हमारे ध्यानको जोरसे प्रकंड ल्या ओर दूसरी 
सव वातोको शस तरह दूर हटा दिया कि हे मुच्िल्से यह चेत 
रह गया किं हमारे चारो ओर क्या हो रहा है । इसके विपरीत हमः 
एक दूसरे श्रकारके अवधानसे भी परिचित हैँ जव कि हम एक नीरस 
कहानी पते है या एक सुस्त खेख्वो देखते है या एेसे व्याख्यान 
भा वातचीतकी ुनते दै जो अरुचिकर हो या जिससे शीघ्र ही जी 
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ऊव जाता हौ । हम हन चीजोपर ध्यान तो देते हैँ | मगर प्रयास 


साथः आर ठेसा जान पड़ता है कि हमारे मनकी शक्ति ओर सभी 
ओर आवर्धित होती है, सिवा उस मामलेके जिसपर कि ध्यान देना 
है । वाहरसे सैकडों पदार्थं हमे प्रटोभन देते है ओर अक्सर हमे 


-एक ञ्ञटका देकर ध्यानको अपने लक्ष्यपर वापिस काना पडता है | 
-ओर जव हम उसे अपने प्रनपर ठी कते हैँ तो भी हम इस बातवो 


महसूस करते रहते हैँ किं हमारा मन पुनः स्वतन्त्र हो जानेके घि 
निरन्तर खीचा-तानी कर रहा है | 


उपरोक्त कथनसे इस वातका पता चख्गा कि हर दशाम अवधान 
-चेतनाकी एक सक्रिय या गत्यात्मकं ( 2४९१८) अवस्थाको 
प्रकट करता है ओर उसको जातियोम विभाजित नद्यं किया 
जा सकता । मगर एकाम्रके किषयको अच्छी तरह समञ्लनेके चयि 
हम अवधानका दो कक्षाओंमे वर्णीकरण करेगे । इस वर्गीकरणका आधार 
वह कारण है जो ध्यानको ब्रेरिति करता है अथवा वह तरीका जिसे 
किं अवधान उत्पन्न होता है | अवधानका एक मेद्‌ अनैच्छिक 
( 9०४६९९०5) अवधान है जो विना किंसी इरादे या कोरिदाकं 
चदा हो जाता है ओर तवियतके ज्चुकाव, या कम-से-कम सुकावटके 
मागैका अनुसरण करता है । दूसरे श्रकारके अवधानको हम सक्रिय 
या एेच्छिक ( ४०1५१८7 ) कह सकते है | इस प्रकारका अवधान 
इच्छाराक्ति या अनुशासित प्रयास ( "९०४६१ 2६०६) के कारण 
उन होता है ओर उसे बहधा मनवे किसी दूसरे विषयकी ओर घ्ुक 
जाने या केव इधर-उधर धूमनेकी इच्छके विरुद्ध काम करना पड़ता है। 
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जिन पदार्थामिं हये सुचि होती है बे सुद्‌ हमारे अवधानपृर 
अधिकार कर ठेते दै, ओर इस प्रकारे अधधानको हम सुविधके व्यि 
अनच्छिक या निष्किय ( २०५७१४८) कगे | प॒र जव हमे किसी 
देसी बातप्र ध्यान देना होता है जिससे हमे स्नेह नही, तो हमें 
निरन्तर अवधानको दूसरी चीर भटकनेसे रोकनेके लि अपनी 
इच्छााक्तिका प्रयोग करना प्रडता है । इस प्रकारके अवधानका नाम 
हम सक्रिय या रेच्छिक अवधान रक्ंगे | 


अनैच्छिक अवधानका आधार स्चि है। जिन चीजोको 
हम पसंद करते टै, जिन्हं करने या पानेकी हम आरा करते है, 
जिन वामं हमारा जी च्गता दहै, येही वे चीज है जो हमारे 
ध्यानपर स्वतः अधिकार कर ठेती है| उनपर ध्यान देनेमे को$ 
ग्रयाक् नही करना पडता, वल्कि प्रयास तो ध्यानको उन मनोहर 
चीजोंसे हटा लेनेपं करना पडेगा । यदि अवधानको अपनेहदी पर 
छोड दिया जाय तो वह केवल प्राकृतिक नियमोका पाटन करेगा 
ओर कम-से-कम प्रतिरोध (२९७।७६०००९ ) कै मार्मको ग्रहण 
करेगा | निष्छिय अवधान हमेशा विचारधारा स्वमावतः उन 
चीजोकी ओर सुड जाती है जो सवसे अधिक आकर्षक है | हमारे 
अवधानका अधिकांडा भाग इसी प्रकारका होता है । 


सक्रिय अवधानका प्रयोग उस समय किया जाता है, जव हम 
जान-ू्चकर अपने मनको एक पदाथंकी ओर सुडनेके ल्यि मजबूत 
करते ह जब किं उसका खकाव किसी दूसरी ही ओर होता है । 
सक्रिय अवधानमे या तो प्रयास ओर रुचि या प्रयास ओर मानसिक 
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जखन नाच इन्द्र रहता है, ओंर उसको जीते व्रिना हम ध्यान 
पूतक न्रिचार नयौ कर सकते । सक्रिय या देच्छिकः अवधानका 
रहस्य तो संकल्प (ष्णा) ही है | अगर हम रेच्छिकं अवधानको 
सतक किसी विषरयप्रं ठ्गाये रखना चाहते है तो हम नार्‌ बार 
सकल्पं प्रयलद्रारा उस प्रिषयको मनके सामने वापिस छाना 
पडेगा । यह मुमकिन है वि रूम अवधान किसी पहेते मौजूद 
रुपचिक। वजहसं पदा हो जाय, मगर यह न समञ्लना चाहिये कि 
केवट उस ॒दिख्चस्पीदीके सहारे अवधान वरावर कायम रक्खा जा 
सकेगा । बहधा परिश्रमकी आवदयकता होती है ओर हमको संघ 
अजय प्राप्त करने ओर विपरीत भावनाओंको दूर करनेके व्यि 
तेभार्‌ रहना चाहिये । सारांशा यह है किं हमे अपनी इच्छाराक्तिको 
काममे छाना चाहिये | 


७--रुचि ओर इच्छा-शक्ति 


अवधान रुचि ओर संकल्पकी युग जोडीपर अवटम्वित 


ह । इसल्ये इनपर थोडा ओर विस्तारे साथ विचार कर्‌ लेना 
आवद्यक है । 


अवघानका मूढ आधार रुचि है । अगर आप रुचिको जाभ्रत्‌ 
करने ओर कायम रखनेके प्ररनोको हर कर ठे तो अवधानका श्ररन 
आपस आप ह हो जायगा । जिस विषयका आप अध्ययन करने 
चले है यदि उसमे आपका जी रगता हे तो अवद्य ही उसमे आप- 
काध्यान भी लगेगा । अगर आप किसी विषयप्रं अपने मनको 
एकाग्र करना चाहते हैँ तो उसमे आपको दिक्चसलयी पैदा करनी 
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िये । विना इस शौक या दिटचस्पीके विप्रय डीघ्र दही जी उवा 
देनेव्ाया वन जाता है | ओर्‌ व्यो दी आपका जी ऊव उठता 
है, व्यौ ही आप्र अनजनेपे विपयकरे वरिरुद्र एक संरक्षक प्रतित्रिया 
( २०६९८६०९ 1२९३००7 ) उपथित कर देते है, जो आपको 
उसके अरो ओर अधिक ध्यान देनेसे विकल ही रोक देती है । 

यदि अवधान सुचिपर्‌ अवटम्वित है, तो यह प्रन उठता है 
कि एक व्यक्ति एेसे कामपर किंस प्रकार ध्यान जमावे जिसमे उसको 
विल्कुर ही सचि नहीं है 

अधिकारा छोगोकी रेसी धारणा रहती है कि रुचि प्रदाने 
-रहनेवाल ही कोई गुण है । वास्तवमे सुचि तो मतुष्यमात्रका गुण 
हे न कि मनुष्यके वाहरकी वस्तुओंका । खयं वस्तुओंमे कोई 
-रोचकता नहीं होती; बल्कि रोचकत। तो हम खाकर उनमें पैदा कर 
देते है । वास्तवमे रुचि तो उनका एक दृष्टिकोण है, पदार्थोकी ओर 
-देखनेका एक दंग | जब हम यह कहते है कि अमुक पुस्तक रोचक 
है तो हमारे कहनेका अभिप्राय केवठ इतना होता है करि हवै उस 
'पुस्तकमे दिक्चस्पीका बोध हो रहा है । यह आअव्रह्यक नहीं किं 
रुचि पुस्तकका कोई अन्तरस्थ खभाव हो, क्योकि वही पुस्तकः शायद्‌ 
एक दूसरे पाठकको रोचक न जान पड़ । गुल्टी-डंडेका खेट एक 
-बच्येके स्यि अत्यन्त चित्ताकधक होता है पर एक ज्यादा उनरके 
व्यक्तिपर उसका कोई प्रभाव नीं पडता । अनपेक्ष (4४७०1५४६) अर्ध 
मे तो कोई भी चीज रोचक नहीं होती, मगर अपिक्षिक अर्थमे- 
'एक व्यक्ति विरोषके च्यि-- कोई भी चीज रोचक या चित्ताकर्धक हो 
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सकती है । रुचि एक विपयीगत ( 5५४९०६५८ ) वस्तु होती हैन 
किं विषयात्मकः ( 09९०६०८ ) | 


हमने देख लिया कि रुचि व्यक्तिहीका एक गुण है । दूसरी 
महत्पूर्णं बात जो ध्यान देने येग्य है वह यह है किं कोई व्यक्ति 
जन्मसे ही कुछ विहोष रुचियोंसे युक्त ओर कुछसे विहीन पैदा नहीं 
होताः वल्कि वह रुचयो बहत बड़ी सीमाओंके भीतर पिर्तन 
कर सकता है । बल्कि सच तो यह है किं मलुष्यकी उष सुचियो- 
मसे अधिकांश अर्जित होती हैँ न कि सहज या खामाविक ओर यह 
अजित रुचिरौ ही जीवनमे प्रमुख रहती है । विलियम जेम्सका 
कहना है किं एक युवा पुरुषकी अधिकांश स्चियौँ करत्रिम होती है| 
बह धीरे-धीरे बनकर तैयार होती है । मूलतः मनुप्यके व्यवसाय- 
सम्बन्धी पदार्थं ज्यादातर अरुचिकर होते है न कि आकर्धक । मगर 
जब उनका खाव रुसी खमावतः उत्तेजित करनेवाटी वातंसे हो 
जाता है, जैसे व्यक्तिका निजी हित-साधन या उसकी सामाजिक 
निम्मेदािया, ओर विरेषकर अभ्यास पड़ जानेके कारणः; वे दिलमे 
रूसी जगहे कर ठेती है किं मनुष्यको उनके सिवा दूसरी वातोंका 
मुद्किरसे ही शौक रह जाता है | 


<८-रुचियां किंस तरह पैदा की जाती है ? 
रुचियोके प्रदनपर थोड़ा ओर विचार करना ओर यह देखना 
किं शौक किस तरह पैदा किया जाता है, रिक्षाग्रद होगा ॥ 
उदाहरणतः रसा क्यो होता है, कि एक विवार्थीका जी गणित 
ख त्ता है, पर वह इतिहाससे धृणा करता है, जब किं उतनी 
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ही बुद्धिवाठा ओर वैसी ही शिक्षा पाये इए एक दूसरा विचार्थी 
इतिहाससे प्रेम करता है पर गणितसे घवराता है ? 


इस अन्तरे कारणका प्ता ट्गानेके य्य हमं उन दोनोके 
समस्त पिके अनुमवके प्रारम्भकी जच करनी चाहिये ओर उनके 
तमाम मानसिक संगठनका विश्टेपण करना चाहिये । हम यह विचार 
कर सकते है कि मनवे भीतर जो कुछ है, अथवा हमारी सभी पूवं 
संचित अनुमूति, वह मानो परस्पर सम्बद्र ओरं भावनामिश्रित 
ज्ञानकी बट्त-सी भाव-ग्रन्थियोसे मिक्कर वनी है | इन जटिक 
समूहोने अपना जीवन . छोटे-छोटे केन्द्रकोकी अवस्थासे आरम्भ किया 
था, पर सम्बन्धित विचारोको सोखकर ओर पचाकर ओरं अपने 
शरीरसे एकाकार करके वह धीरे-धीरे बढते गये । जितनी बड़ी वे 
ग्रन्धर्यो हो जाती दहै उतनी ही तीत्र उनकी पाचन-शक्ति भी हो 
जाती है ओर उतना ही अधिक वे नये खनके स्यि लटायित भी 
रहती है । भौतिक पिण्डोकी भति ये ज्ञाने विषम ढेर भी, जोकि 
अन्तःक्षोभ ( ८70४107 ) से आविष्ट ( ९४५८९६९ ) होते ल, रुचिके 
संगठित स्यूहों ( 9ऽध्९ ) की तरह काय करते है अथवा समान 
विचारोको आकर्षित करते हैँ ओर असम्बन्धित, असंगत या विपरीत 


विचारोको हटा देते हैं | 

यह आकर्षणकी शक्ति आकर्ण करनेवाटी भाव-प्रन्थिके. 
आकारके अनुपातमे दी बदलती रहती है ओर्‌ यही रुचिकी प्रब्ता 
है जिसका वर्णन हम कर रहे हैँ | जव हम किसी नये विषयका, 
अध्ययन आरम्भ करते है, उस समय उसके सम्बन्धमे हमारा ज्ञानः 
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-नह्ाकं बरावर होता है ओर उसीकरे अनुपम उसकी स्चिकी तेजी 





९४४ सानसिक्ः 
{नाखक््‌ दक्षता [ अ० ७ 
ग ~ व (२ ५ | 
ता € जसका अथं यह हं वि वह वहत कम अवधान 
करता हं । ज्यो-ज्यों नयी ग्रन्थि पृहटेसे जमी दई दसरी 
ट्नाम वदती जाती है, व्यो्यो उससे सम्बन्ध रखनेयाे 


क्रचाराकं मागका प्रतिरोध भी उत्तरोत्तर घटता जाता है ओर उसकी 


क ओ [3 ~ ल ५ 
आकण शाक्तिं अथवा रुचि भी उसी अनुपातम तीतर होती जाती 


=, ९ ~ = = (= {4 ॥ ३ न [* 
-हं । ताल यह कि जैसे-जैसे किसी विषयके वारे हमारी जानकारी 


वदती जाती है, वैसे ही उसमे हमारी रुचि भी वदृती जाती च | 
जव हमारा विद्यभ्यास उन्नति कर जाता है तो व्याद्‌ातर्‌ यह देखने- 
मे आता है कि जिस परिपयमे हमारी अभिज्ञता अधिकं होती है उसीमे 
हमारी स्वि भी अधिक होती है, बनिस्वत एक दूसरे मजमूलवे 
जिसमे हमारा विचार-भण्डार अपेक्षाक्रत न्यून है | इससे स्पष्ट हो 
जायगा किं यदि आत्हित या किसी दूसरी प्राकृतिक प्रेरणद्रारा 
यथेष्ट उत्तेनन मिले तो एक मनुष्य इतिहासप्ेमी होनेके साथ-साध 
-गणितज्ञ भी बन सकता है, ओर एक गणितज्ञ एकं इतिहासन्ञ वन 
सकता है । जिन दिमागोने व्रिरिष्ट प्रकारकी शिक्षा प्रायी है 
"८ 5एव्लना्व धाणव ), उनमे को$ विष प्रन्धि ( (०1४) 
सारे व्यक्तिव्वप्र शासन करने रती है, जैसे एक वकीट्वेः दिमागप्‌ 
कानूलकाः गणितज्ञके मनपर गणितका ओर वैके मनपर चिकित्ता- 
शाकी ग्रन्थिका प्रुत हो जाता है । भ्रत्येक भाव-ग्रन्थि वहूत-सी 
छोी-छोटी म्रन्धयोसे मिल्कर वनी होती है ओर उसकी तमाम 
रचना वड़ी पेचीदा होती है | अगर एक अच्छी तरह जमी दई 
-ग्रन्धिके प्रमुल्के विपरीत किंसी अल्पाकार म्रन्थि ( @००71९ ) को 
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बढाना हो तो संकल्प (फा) को कामम टाना पडेगा ताकि वह 
उस चछटे समूहकी रक्षा उसक्रे वच्वान्‌ प्रतियोमीके विरुद्र॒ कर 
सके । इच्छाशक्ति ही अभीष्ट दविर प्रारम्भिक; आवेग { 109९४८5 ) 
को पदा करती है, ञुरूके प्रतिरोधको प्रशजित करती है, ओर रेसा 
कर ठेनेके वाद मनुष्यको उन सव मनोवरृत्तियंका विरोध करनेमें 
सहायक होती है जो दूसरी दिशाओंसे धिर्कर आती रहती है । 
ओर हमारी रुचिको ओर अधिकः प्रवटतासे आक्रष्ट करनेका प्रयत 
करती रहती है । व्यवसाय या संकल्प (पए] ) सन्तरीके समान 
खड़ा होकर व्रिना बुटये इए चपकेसे घुस अनेवाटे विचाोको 
रोकता है ओर ज्यों द्वी ये वेमतट्वके व्रिचार चेतनके द्वारर दिखायी 
देतेहैः त्यो दही उन्दं हटाकर दूर्‌ कर देता है | 

जैसे-जैसे नयी ग्रन्थि पुरानी प्रन्धियोके मुकावलेमे प्रवर होती 
जाती है, वैसे ही उसके विशुद्ध प्रतिरोध भी धीरे-धीरे घ्ता जाता 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि अम्यास ओर अनुशासनद्वारा 
कुछ समय वाद्‌ एक व्यक्ति इस वातकी आशा कर सक्ता है कि 
सूखी-से-सूखी दिखायी देनेवाटी सामग्रीमे भी उसे आनन्द मिटने 
ख्गेगा ओर इस प्रकार वह उसे अपने ध्यानके वेन््रपर इच्छानुसार 
कायम रख सकेगा । 

९--सक्रिय अवधान किस प्रकार निष्क्रिय अवधानमें 

परिणत हो जाता है 

अव हमने देख टिया कि निच्रिय अवधान रचिसे पैदा है, 
प्र एक स्चि भी एेसी होती है जो अवधानसे उत्पन होती है 
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ओर फिर अवधानको सहारा देती है । हमारी अर्जित रुचिथेमे. 
से अधिकांशके सम्बन्धमे यदी वात टग्‌ होती है । शुरूमे एक 
मनुष्यको एक नये काम या नये व्रिपयसे चाहे अनुराग न हो 
ओर उसपर ध्यान देनेमे चाहे उसे कठिन परिश्रम करना पडे, ठेकिन 
शरूमे की दईं मेहनतसे शीघ्र ही थोडा ज्ञान ओर थोडी निपुणता 
प्राप्त हो जाती है ओर धीरे-धीरे जैसे जानकारी ओर निपुणता वदती 
जाती है मनुष्य उतना ही काममे अधिकाधिक दिलचस्पी लेने लगता 
है । इस तरह धीरे-धीरे रुचि बढने ख्गती है ओर इसके साथ.दी- 
साथ कामपर्‌ ध्यान देनेम उत्तरोत्तर कम परिश्रम करना पडता है, 
य्होतक कि अन्तम उसपर ध्यान अपने आप जमने गता है । यि 
| आरम्भमे अवधानने रुचिको उत्पनन किया; वितु बादमें वही अर्जित 
रुचि अवधानको स्थिर रखती है, ओर यह बात एक नियमके रूपे 
ट्खी जा सकती है किं एेच्छिक या सक्रिय अवधानकी प्रवृत्ति यदी 
रहती है कि वह अन्तमे अनैच्छिक अवधानमे परिणत हो जाय । 
बहृत-से विाथीं अपने निजी अनुभवे ही इस नियमके दृ्ान्त दे 
सकेगे कि किंस प्रकार बीजगणित ओर भौतिकः विज्ञान-नैसे विषयः 
जो शरूमे बडे सूखे ओर कठिन दीख पडते धे, वादपरँ इतने आसान 
ओर रुचिकर हो गये कि उन्ही उन विवार्थयोन, जो पहले उनसे 
डरते थे, पुरस्कार ओर प्रतिष्ठा प्राप्त की । एक ओर रुचि ओर दूस 
ओर विज्ञता ओर निपुणतामे सीधा सम्बन्ध है । ये दोनों एक दसस 
को प्रोत्साहित करते है । 








वज्ञानिकोका कहना दै किं प्रकृतित कोई भी चीज इतनी 
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कुखूप ओर अग्रिय नहीं कि उसे तेज रोशनीद्रारा सुन्दर तथा मनोहर 
न बनाया जा सके । इसी प्रकार मनके प्रकाशको केन्धित कर लेनेसे 
सूखी-से-सूखी चीज भी चित्ताकर्षक वन जाती है ओर किसी विषय 
या हुनरपर प्रु प्राप्त कर लेनेसे उसकी नीरस वाते भी सरस बन 
जाती है | 


१०--एकाग्रतामे बाधां 


एकाग्रतामे वहृत-सी वाधार्ट आती दहै, जिनमे कुछ तो 
आन्तरिक या विषयीगत ( 5५४९५६४८) होती है ओंर कुछ 
वाद्य होती दै | यर्होपर हम कुकी चचां करेगे जैसे- 
खाभाविक आर्स्य या कठिन परिश्रमके प्रति अनिच्छा; मनका चंचल 
होना या मनके मटकनेकी ओर खामाविक इुकाव, चिन्ता ओर 
घवराहट, थकावट, उत्तेजनासे त्रेम या रुचियोकी बहुतायत । 


स्वाभाविक आर्स्य या मनकी अस्थिरताको सुधारनेके य्य 
इच्छा-राक्ति अथवा संकल्प ( एए)11) को कामम खना चहिये । 
घबराहट, चिन्ता व भय तीनों ही सचि, अवधान ओ स्पृतिको 
शिथिक कर देते है | व्यप्रता ओर व्यरुखताको हटाकर उनकी 
जगहपर साहस, आदा, आत्मविश्वास ओर इईधरमे श्रद्राके भावोको 
भर देना चाहिये । इसके अतिरिक्तं इस ॒वबातको भी अच्छी तरह 
समञ्च ठेना चाहिये किं चिन्ता भौर धवराहटसे कोई परिस्थिति 
सुधारी नहीं जा सकती बल्कि ओर भी विगड़ जाती है । भय, 


चिन्ता ओर मनकी चंचर्ता-जैसे दोष बहुधा आस-सूचना ( ५५६०- 
©©-0. 16 र|. 181111011811 51185111 ©0॥661011 44810111. 01011760 0 606809011 











१४८ मानसिक दश्चता [ अ० ७ 


७९६७७0०7 ) के अभ्यासद्वारा दूर किये जा सकते है | आत- 
सूचनाका अथं है किं आप अपने आपको जान-ूञ्चकर सचेत रूपसे 
इन दुर्बर्ताओंको पराजित करनेके ल्य अदेश दे । रातको सोनेसे 
जरा पहले ही आत्म-सूचनाका अभ्यास करनेके लिये सवसे उत्तम 
समय है । 


~ _ 


जव मन धका हआ हो उस समय उसे जव्ररदस्ती किसी काम- 
प्र एकाग्र करना बड़ी भूल है । शक्ति-क्षयके बाद शक्ति-संचयकी 
बारी आनी चाहिये ओर मनकी वास्तविक धकावटके छिये मानसिक 
विश्राम अत्यावश्यक है । 


बहरत-सी रुचियोके रखनेका स्वमावतः परिणाम होता है 
वि. दिमाग इधर-उधर भटकता रहता है; क्योकि रेसी अवस्था 
अवधानको अपने-आपको एक बहत वड कषेत्रपर फटा देनेकी आदत 
पड़ जाती है ओर मन सदा एक वस्तुसे दूसरीपर कूद-फद 
वरनेका अभ्यस्त हो जाता है | कोई भी मनुष्य बहुतसे विपर्ो- 
पर ध्यान देकर उन सवमे सिद्भहस्त नहीं बन सकता । अपनी 
मानसिक शक्तियोंसे सबसे उत्तम टंगसे काम निकाटनेके व्यि 
यह आव्स्यक है कि अवधानके विस्तारको छोटा करके उसके 
वेन्द्रके तेजको बढाया जाय । 


इनके अलावा एकाग्रताके मार्गमे बहुत-सी बाहरी अडचनें भी 
उपस्थित हो सकती है, जैसे रोर-गु, अनुपयुक्त प्रकाश इत्यादि । 
एकाम खयि सवसे उत्तम वातावरण प्राप्त करनेके य्यि रेसी 
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बाधाओंको विल दूर कर देना आव्रद्यक है । पनेकी कुसी ठेस 
होनी चाहिये जिसे वैठनेमे आसानी हो ओर व्रेढनेका ठंग भी आरामका 
होना चाहिये जिससे कि उन मांसपेश्ियोपर जो शरीरो थमे इए 
हो, कम-से-कम जोर पड़े | कितावको इस प्रकाररखना चाहिये कि उसको 
प्रकडनेभे कम-से-कम परिश्रम करना पडे । रोशनी बाय कन्धेके ऊपरसे 
आनी चाहिये विशेष कर लिखते समय, जिससे कि टिखनेवलेकी परछाई 
छिखावटपर न पडे । ओंँखोको कमी-कमी क्षणभरके च्य वंद कर देना 
चाहिये जिससे कि उनकी मांसपेशिर्योको विश्राम मिक्ता रदे ओर थकावट- 
की प्रगतिमे रुकावट पड़े । इसी तरह शरीरकी थकानको कम करनेके 
ल्य कभी-कभी वैठनेकी सितिको वदर देना या उठकर चलना- 
फिरना कभदायक सिद्ध हो सकता है | कपड़े दीठे होने चाहिये 
जिससे खूनके दौरेके चयि काफी जगह रहे । वायुमण्डक खार्थ्यप्रद 
होना चाहिये ओर उसमे शोरगु या अन्य तरहकी आवाजोंकी 
वाधा मी न होनी चाहिये । भरपैट भोजनके वाद तुरंत ही ठेस 
कामपे न खग जाना चहिये जिसमे एकाम्रताकी आवद्यकता हो | 
ठेसे समयको तो हल्के प्रकारकी पुस्तकके पदने या तथ्योके संग्रह 
करने या रसे कामम ही द्णाना चाहिये जिसमे दिमागकी ज्यादा 
आवस्यकता न हो । 


११-दत्तचित्तताकी उन्नति करना 
यद्यपि अवधान निस्सन्दह ही कुछ हदतक एक प्राकृतिक 
देन है, किर भी शायद मनकी को$ दूसरी क्रिया एसी नही है 
जिसमे शिक्षाद्रारा अवधानसे अधिक उन्नति की जा सके । ओर 
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| जैसा किं शरीर ओर मनकी दूसरी राक्तियोके च्य मी सत्य है, 
अवघानकी उनतिका रहस्य उसका उपयुक्त प्रयोग दी है । इसी बातको 
| दूसरे शब्दोमे यों कह सवते है कि ध्यान देना ही अवधानको 
शिक्षित करनेका एकमात्र उपाय टै । अवधानकी प्रकृति ओर 
नियमके बारेमे चाहे कितना दी वाद-विवाद किया जाय, चाहे 
उनको कितनी ही अच्छी तरह क्यों न समञ्च ठ्या जाय पर उससे 
। | कोई काभ नदीं हो सकता, जवतक कि एकाग्रचित्तसे काम करनेका 
। 





स = 


अभ्यास न किया जाय । 


मनको एकाग्र करनेकी आदत डाटनेके ल्य बहतसे 
॥ अमभ्यासोका सुश्चाव किया गया है | हम यर्होपरर केवट दोहीका 
उल्टेख करगे । 


|| एक अभ्यास यह है किं हर रोज अपनी किंसी प्रिय तथा 
उपयोगी पुस्तक या पत्रिकाका कुछ भाग पढ ीजिये, ओर फुरसतके 
समय जेसे देम, बस या रेटसे सफर करते हए या किसी वागे वरैढे 
इए, ध्यानपूवैक यह विचार कीजिये किं उस दिन आपने क्या 
पढ़ा था, उस विषयपर्‌ आप पहले कितना जानते थे ओर आपने जो 
नयी बात पदी उसका आपके पिछटे ज्ञानसे क्या सम्बन्ध है । इस 
अभ्याससे मनको इच्छानुसार काममे लगाने अथवा एकाग्रताकी 
आदत तो पड़हीगी, . साथ-दी-साथ पदी हई सामभ्रीपर आपको प्रभु 
पानेमे भी सहायता मिलेगी; क्योकि इस उपायसे आप उसे अधिक 
समञ्च सकेगे ओर याद भी कर सकेगे । 
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दूसरा अभ्यास यह है किं रातको सोनेसे पटे या किसी ओर 
अवकाराके समय दिनभरकी या हप्तेमरकी तमाम महच्चपूर्णं तथा रिक्षा- 
प्रद्‌ घटनाओंका पुनरावडोकन कर टीजिये । जो कुछ हाट्पे किया हो 
उसकी जोच कर ठेनी चािये ओर जो कुछ आप करनेवाठे हों उसपर 
भी विचार कर्‌ ठेना चाहिये । किस दिरामे अप जा रहे है ओर 
किंस ओर अप जाना चाहते है; अपने सुख ओर शान्तिम किस 
प्रकार आप्र वृद्धि कर सकते है, इन सव बातोंपर कोई आध घंटा 
मनन कर ठेनेकी आदत आपको उाटनी चाहिये । इससे आप 
अपने मनको इच्छानुसार प्रयोग करनेकी आदत डठेगे ओर आप्रको 


[4 


चसि्रिगठन ओर आनन्द्का भी छम होगा | 


१२-एकाग्रताकी आदत 


किसी निपुणतामे सुगमता ओर मितन्ययता तभी प्रप्त हो 
सकती है जव कि उधोगको एक आदतपे परखिर्तित कर च्या जाय । 
जितना दही अधिक किंसी कामको एक दपर डाक दिया जायगा 
उतन।[ ही अधिक अवकाशा मनको अगेका काम करनेके च्य 
मिलेगा | जव मानसिक अनुशासन यन्त्रवत्‌ या अप-दी-आपर काम 
करनेवाख बन जाता है तो मनुष्यको खभ होता है; क्योकि 
इससे शाक्तिवी वड़ी वचत होती दै । हर विदार्थीको अपनी 
अधिकःसे-अधिकः दिमागी ताकतोको इस तरह संगकिति करनेकी 
कोशिषा करनी चाहिये जिससे उनकी सी आदत पड़ जाय किं 
आवश्यकता पडनेपर वे खतः काम कर सके । 
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इसी तरह अवधानको शिक्षा देनेभं हमारा उद्य यह होना 
चहिये किं मन ओर ज्ञनेन्दरियोको तन्मयतासे काम कनेकी 
आदत डाटी जाय ओर यह अभ्यास केवट ( इसी ) तरह रोपित किया जा 
सकता है कि जर्हो ओर जब भी ध्यान देनेकी जरूरत हो वहोँपर्‌ 
हम एकाम्रचित्तसे ध्यान दें । चाहे काम करना हो चहे खेलना, 
किताब पदना हो या किसी अभ्यागतसे बात-चीत करना, एक कठिन 
पाठको प्रहना हो 1 एक नीरस व्याख्यान या वात-चीतको सुनना हो; 
लेकिन यदि उनपर ध्यान देनाही है तो हमारे ट्य उचित है कि 
उनपर एकाग्रमन ओर सम्पूणं हदयसे ध्यान दे- हमेशा न किं 
ठहर-टहर कर उचंगके साथ-- क्योकि यदि कोई काम करने 
योग्य हे तो उसे भलीर्भोति ही करना चाहिये । इसके अलावा, जो 
कोई भी जान-न्रू्चकर टसा अभ्यास उचा उसे बहधा यह प्रता 
चठेगा, जैसा किं हम ऊपर टि आये है, कि नीरस ओर असेचक 
काम भी रोचक बन जाता है | प्रर यदि बह कभी रोचक न भी बन 
पावे तो भीरेसा व्यक्ति कम-से-कम आलम-अनुशासनकी आदत डाठ रहा है 
जो उसके तमाम जीवनभे अमूल्य सिंद्र होगी । इसके व्रिपरीत,एक मनुष्य जौ. 
कभी ध्यान नहीं देता ओर कभी मनको जमा कर काम नहीं करता 
सिवाय एसे अवरसरोके जघ्र उसकी रुयि उत्तेजित हो गयी हो ओर जो 
कभी अवधानकौ वल्पूरवक व्ानेकी कोशिश नहीं करता, यद एक 
एसी आदत डाक रहा है जिससे उसकी मानसिक शक्तियोका 
विनारा हो जायगा । 
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उलट कध्कायः 
पट्नेकी करा 
१, भाषाका मह 


मनुष्यने जो यन्त्र वनाये हैँ उनमें सवसे उपयोगी, मह्पूणे 
ओर अधिक कामका यन्त्र भाषा है । कुत्तोकी यदि एक एसी जाति 
हो जो मस्तिष्कमे मनुष्यक्े समान हो, तो मनुष्यके बरावर दिमाग 
होते हए भी बे कुत्ते मलुष्यके वरावर उन्नति कदापि नहीं कर सकते 
यदि उनके रारीरमे बोलनेका यन्त्र मनुष्योकी-सी ही एसी भाषा पैदा 
करनेमे असमर्थं हो जो शब्दोसे भरपूर हो ओर जिसके द्वारा विचार ओर 
भावके सुक्ष्म मेदोको साफ-साफ प्रकट किया जा सके । कारण यह 
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कि उनके पास विचारोको व्यबहारमे खनेके साधन न होगे ओर 
-जव एक जीव विचारोको प्रकट करने या दूसरी तरद काममे टनेमे 


असमर्थं है तो वह विचारोका उत्पादन ही क्यो करेगा ओर दृसरोको 
मादम भी कैसे पडेगा कि उसके पास विचार है इसी प्रकार 


श्राचीन जातियोके खोगोमे बहरतोके पास उतनी दही मानसिक 


व्क 
राक्तिर्यो रहती है जितनी उनके सम्य भादयोके परास । र्वितु यदि 
उनकी भाषा थोडेसे ही राब्दौतक सीमित है जिनमे हर एकक 
वहुतसे भिन-मिनन अर्थं हैँ, तो वे छोग उतनी अच्छी तरह न .सोच 


सकेगे जितना कि उनके सम्य भाई 


माप्रा केवर दूसरोके पास संवाद भेजने या उनसे वातांखप 
वरनेका ही साधन नही, वरन्‌ उस संवादके ट्य सामभ्री पैदा 
करनेका सबसे महच््पूर्णं साधन भी है । भाषा विचारोको व्यक्त तो 
करती ही है, उनके उत्पादनका भी मूखाधार है । हम ठोगेके 
सोचने, कल्पना करने, परहचानने ओर याद करनेकी क्रियाओंका वहत 
बड़ा अंश शब्दोपर निर्भर करता है ओर रेसा जान पडता है कि 
हम किंसी आदमी, वनस्पति या पहाडको तवतक नहीं जानते जव- 
तक हमे उनके नामका पता न हो जाय । किसी विज्ञान-सम्बन्धी 
विप्रय ( 7९6४०१०३] ऽप ०६ ) मे दक्षता प्राप्त करनेके लिये यह 
आवस्यक ह किं प्रहे हम उसकी विरोष शब्दावढीसे पूणं पर्विय 
ग्राप्त कर ठ | 


किसी भाष्ाप्र अधिकार प्राप्त कर ठेनेसे अनेकों टाम होते 


है । सनसे प्रत्यक्ष खम तो यह होता है किं उस भाषामे जो कुछ 
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अ० ८ ] पठ्नेकी कडा १८५५ 


ज्ञानका भण्डर्‌ है, वह अपना हो जाता है, मन सुन्दर उक्ृष्ट 
ओर उपयोगी विचारो, भावनाओं ओर प्रेरणाओंसे भर जाता है । 
दूसरा छम जो ओर भी महपूर्णं है, चाहे देखनेमे इतना स्पष्ट न 
हो, यह है कि मन शिक्षित, व््ठि ओर पुरता बन जाता है 
जिससे उसकी कार्यक्षमता ओर योग्यतामं बडी ब्रद्धि हो जाती है । 
अध्ययनद्वारा संचित की इई विचार-सामग्री ओर सुशिक्षित विचार यन्तर 
अर्थात्‌ प्रवीण मन, दोनो दही मनुष्यके जीवने सफट्ता, सम्मान, 
सुख ओर आनन्द ग्राप्त करनेभं सहायक होते दँ । मानसिक दक्षता 
-वद़ानेके लिये अध्ययनके बरावर गुणकारी दूसरा उपाय नहीं । 


भाषाप्र अधिकार प्राप्त करनेका एक तीसरा महचपूर्ण राभ 
टै जिससे कदाचित्‌ वहृत-से ठोग परिचित न हों । इससे व्यक्तिवे 
परिचित शब्दौकी पूजीमे बडी बरद्धि हो जाती है । इस कथनका 
मह शीघ्र ही समक्लमे आ जाया, यदि हम इस वातपर विचार करें 
करि शाब्द ही विचारे ओजार है ओर विना शब्दके कोई सोच 
नहीं सकता । अगर्‌ आप एक न्यून शब्दावटी ८ ४०८३७५१४ ) 
-से दी संतुष्ट रहते है तो आपको न्यून विचारोसे भी संतुष्ट रहना 
पडेगा ओर अपने दुर्वर विचारोको भी दूसरोपर प्रकट करनेमे 
आप्रको कठिनाई होगी । 

व्यावहास्कि मनोवैज्ञानिकोने प्रयोगोद्रारा इस बातका पता 
-ल्गाया है कि किसी व्यक्तिकी राब्दावटी उसकी मेधा ( 1६९1; 
६८००८ ) का सचना प्रतीकं है ओर जीवनम सफल्तावा ब्रहत्‌ शब्दा- 
-वठीसे एक धनिष्ठ सम्बन्ध दै । जिन्होने इस विषयमे अनुसंधान 
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किया है वह इस बातका वरिवस दिठते है किः बडी राब्दाबटी 
सफर्तके पहले आती है न कि वादे | अधिकारातः यह्‌ 
देखनेभे अता है कि जो लेग ऊँचे पदोपर दै उनका शाब्दज्ञान उनः 
लोगोसे कहीं वदा-चढा है जो नीचे प्रदोदीपर स्क गये = | 
इसी प्रकार यह भी अनुमवसिद्र वात है कि जिन विवार्थियोका 
शब्द्भण्डार बड़ा होता है, वे मावी जीवनमे बड़ी सफलता प्राप्त करते 
है ओर ञचे पदोतकः पर्चते है | 


भाषापरे योग्यता प्राप्त करनेकी अपेक्षा अधिक उपयोगी ओर 
सीखनेयोम्य हनर वहत थोडे ही हैँ । अच्छी तरह प्रढ-ट्खि ओर्‌ 
वोर सकनेवाठे आदमीको भटी प्रकार सोचने ओर अपने वरिचसे- 
को दूसरोपर प्रकट करके प्रभावोत्पादक बनानेकी भी सुगमता 
रहती है | 

इस व्िषयकी महनत्ताको सोचते इए यह स्वामाविक हौ है कि 
मनोवैज्ञानिक इस ओर अधिक ध्यान दे | वास्तवमे उन्होने एेसा 
किया भी है ओर उनकी छान-बीनके मुख्य निष्कर्षं॑विलकुल 
आद्चर्थचकिंत करनेवाले है | उनसे प्रकट होता हे किं अधिकांश 
खग भाषाको विल्ुट श्रहड दंगसे व्यवहार करते ह । वे जव पढने 
की चेष्टा करते हैँ तो पाठका साधारण अर्थं या उसकी मो्टी-मोटी 
वाते समञ्च जाति है पर उसके मानसिकं संस्कार ( 10776551075 ). 
गर्त होते है ओर उनकी पठन-गति मी मन्द रहती है । वे जव 
छिखनेका प्रयत्न करते है तो अपने विचारक अस्पष्ट, अशुद्ध ओर 
निर्वर दंगसे व्यक्त करते है; जिसका कुछ कारण तो यह है किवे' 
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केवट थोडेसे रब्दौका प्रयोग करते है ओर कुछ यह कि सुन्दर 
¢ 


वाक्यरचना करनेमे बे असमथ रहते है । बोटनेमे टुवटता कितनी 
व्यापरक है इसको तो प्रयोगद्रारा सिद्ध करनेकी कोई आवद्यकता ही 


नही; प्रतु जरा इतना निरारामय अन्धकार है बही उसमे 
आशामय प्रकाराकी ञ्जकः भी है, बह यह कि एक सम्ञदार आदमी 
माषापर अधिकार प्राप्त करनेवाटी अपनी निपुणतामे आश्चर्यजनक 
गतिसे उन्नति कर सकता है । वह पदृने-ढिखने तथा वोटनेमे 
निस्संदेह सफख्ता प्राप्त करना सीख सकता है, वरार्ते कि वहं 
उसके ्यि इच्छुक हो ओर विपिपूर्वक प्रयत भी करे । 
२. पटनेमे बुध्या 

यदि आप्रसे कोई यह कहे किं आप पढना नहीं जानते तो 
कदाचित्‌ आपको बुरा ट्गे । निस्संदेह आप पद्‌ सकते है । यह तो 
आपने वहत वचपनमे ही सीखना आरम्भ कर दिया था ओर स्दूट्से 
निकलते-निकल्ते तो आप्र एक निपुण पाठक बन गये थे । मगर सच 
वात यह है कि यह खीकार करना तो खयं ही शाक पैदा करता है 
कि आप कुदा पदढनेवाले नहीं है; क्योकि यदि स्छरट छोडनेके वाद 
आपने पदम कोई उन्नति नहीं की, तो अवद्य आप अपूर्णं पाटकं 
ही रह गये । यह देखनेमे आता है कि प्रायः लोग परदनेमे एक 
हदतक तरक्वी करते है ओर उसके आगे रुक जाते दै । जव 
आप स्करटमे थे उस समयक अपेक्षा कहीं अधिक अव्द्यकता 
आप्रको इस समय दै पदनेमे दक्षता प्राप्त करनेकी । आप्रको 
निस्संदेह बडा सम हो यदि आप्र भाषान्यन्त्रको व्यवहार करनेकी 


(< 


= 
अपनी योग्यताको बदा सकं । 
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यह कहनेसे हमारा क्या तात्पर्य है कि आप उतने बुल 
पाठक नहीं है जितना होना चाहिये । हमारा मत्व करं वातोसे है 
जो सभी महत््पूरणं है । पहली वात यह कि आप किसी पैराग्राफा 
या अध्यायको पढ़ ठेनेके बाद्‌ विस्तायपूरवक नहीं वता सकते कि 
आपने क्या पदा था | वड़े आश्र्यकी बातदहै कि इस विषयमे, 
परीक्षा लेनेपर्‌ वितने ही लेोगोमे गम्भीर दरवटता मिखती है । 


आप उतने कुरा पाठक नहीं है जितना होना चा्टिये, एसा 
कहनेसे हमारा दूसरा अभिप्राय यह है कि आप आवदयकतासे 
कही अधिक धीरे.धीरे पढ़ते है | अनुसंधानसे यह सिद्ध हो गया 
ह ओर इसल्यि इस कथनप्र विशास कर जेना चहिये कि हमे- 
से बते अपने पदनेकी सामान्य गतिम थोडे पररिथिमसे भी बडी 
बृद्धि कर्‌ सकते है । यदि आप देखा कर सके तो क्या यह हर 
प्रकारसे उपयोगी सिद्ध न होगा 


तीसरे हमारा मत्व यह्‌ है कि पदृनेकी कुछ विशेष, धर्‌ 
९ दी उपयोगी ओर महच््पूरणं त्रिया है जिन्हे आप नहीं 
जानते । आपको इस योग्य होना चाहिये कि अपनी सामान्य गतिकी. 
सरसरी तोरसे पढ़ सवं जिससे तत्वकी बाते या निचोड़- 
क ती निकाठ्ते चे जायं जैसे दृधमेसे मलक पर साथ श 
पदी इइ चीजका साधारण अर्थं भी र ह च व 
सा कर सकते दै यदि आप्र किसी निपुण व्यक्तिको उस समयः 
व कि वह अपने विरेष विष्यको पढ रहा हो तो आप्र देखेगेः 
किं वह आदोपान्त कदाचित्‌ ही कमी पढ़ता हो- वह कवठ इधर 
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“उधर निगाह डरता है ओर आवश्यक तो एवं सुख्य-सस्य निर्णय 
फलोको चुन ठेता है, ओर शेष सव॒ वातोको उन्दीके सहारे समश्च 
लेता है । वह अपने धिषयको हर पपक्तिपर रेगरंगकर पदढृनेवारे 
परिथिमी व्यक्तिकी अपेक्षा अधिक तेजीसे पद दी नदीं ठता सल पूरा 
पट्‌ चुकनेपर उसके वारेमं अधिक ज्ञान भी प्रात कर ठेतादं। 


31 


आपको इस योग्य होना चाहिये कि घटनाओं ओर तथ्योको 
चुननेके व्यि एक दंगसे पढ़ सक ओर सामान्य विचारक १ 
करनेके ल्य एक दूसरे टंगसे । इसके अतिरिक्त परदनेवी एक आर 
विरेष प्रकारकी क्रिया होती है-- पदी इई सामग्रीको संक्षेप काः । 
उसकी रूपरेखा ( ०५६०८ ) तैयार करने ओर उसके नोट ध 
के उद्देदयसे पढना प्रयोगोदारा यह सिद्ध हआ है कि वड्‌ हल 
दिमागवले भी रेसी परीक्षा लेनेपरः जिसमे उनसे रेखक 
वरिचारोके भाग-मरतिभाग उनके क्रम ओर आपसके सम्बन्धकं 
टीका ठीक बतानेको कहा जाय बहधा असफ हो जति हैँ । जव! 
बह इतना नहीं कर सकते तो भख टेखकके अर्थको कैसे समञ्च. 
स्के होगे 

पदनेके; विषयो उपर्युक्त अनुसंधानसे मनमे जो चित्र रहं जाता 
हे वह इतना शोचनीय है किं हम उसे यर्होपर कदापि उपस्थित न 
करते, अगर हम साथ-दी-साथ यह भी न माम होता वि यह कैसेः 
संवारा जा सकता है । जव वे लेग जो पटे ही ओसतसे अच्छे पढने-. 
वाले है छः ही सप्ताहमे अप्रनी पठनगति शत-प्रतिरात ओर शुद्धता 
९० प्रतिदात वदरा सक्ते है; तो किर निस्संदेह निरशाकी कोई 
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सं वातर्‌ ध्यान देते हे कि इन छोगोने यह सव उन्नति अपने 
दानिक जावनक कारो्वारमं व्यस्त रहते दृए ही कर टी ओर उसवौ 
बादम भी स्थायी रूपसे कायम रक्वा | 


| 
। 
॥ 
| 
॥., 
| | आरस्यकता नही | यह विश्वास ओर भी द्दृ दहो जाता है जव हमं 


पदनका क्या महच ह, उसमे कितनी उन्नति की जा सकती 
| है ओर करनी भी चाहिये; ये वातं तो हमने समञ्च ठी । आदये 
। अब उन उपायोकी ओर ध्यान दें जिनसे पदृनेमे तरक्षी की जा 
सकती हे । 
| ३. शौकसे पदविये 
| किसी कामसे पूरा-पूरा टाम ओर अनन्द्‌ उटानेके छ्यि यह 
। आव्रस्यक हं किं आप उसे उत्साह ओर एकाग्र मनसे करं । इसी 
तरह यदि आप्र अपनी पदाई्से अपने दिमागकी तक्षी करना 
चाहते है तो आपको चाहिये किं जो बु मी आप पद उसे उत्साह, 
वर ओर परे मनसे पदे । पद कुछ रहे है ओर ध्यान कहीं ओर है, 
एसी दाईसे न केवट समय नष्ट होता है वरन्‌ वद्वचित्तताकी वान 
भा पड़ता ह; जिससे मनकी राक्तिर्योँ बजाय वबख्वती वननेवे ओर 
भ शिधिल हो जाती है । पढते समय आप पदवक्षें तल्टीन होनेकी 
आदत डघ्यि, एसा करनेहीसे आप टेखकवे सुक्ष्म विचरका 
समञ्च सवग ओर उन्ह याद्‌ भी रख सकेगे । 
४. उदुदेश्यसे पदिये 
प्नेके व्रिषयपर की गयी खोजसे एक बहत बडा सिद्धान्त 
यहं निकलता है कि पदनेकी सारी क्रिया उदृदेदयपर निर्भर है ओर 
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देर्यके साय-साथ वद जाती है | छपे हए पृषठको एक उदेद्यके 

साथ अपने मस्तिष्के उतार ठेना ही अच्छी पढाई है | हर प्रकार 

का पटना एक विरोष८ §०८५०1;2९१ ) कार्य है, क्योकि किसी पृष्ठको 

प्रदते समय आप्र उसपर छिखी हई हर वातको नहीं देखते बल्कि 

केवल उन्दी वातोको जिन्हे देखनेके च्म आप इच्छुक हैँ | यदि 

कोई यह मानता हो कि मेँ पटृते समय प्रपर टिखी हई हर चीज- 

को देख केता द्र तो यह न केवर सत्यक विपरीत होगा वरन्‌ असम्भव 
भी । क्योकि यदि बह तथ्यो या धटनाओंपर विशेष ध्यान देता है 
तो उससे उसकी मोटी-मोदी सामान्य वतिं अथवा अनुगम छट जातीः 

है | ओर यदि बह इन दोनोौको ग्रहण करता है तो सम्भव है किः 
वह पदी हई सामग्रीके साहित्य-चातुर्यको विल्छुट ही न देख पावे । 


अगर आप चाहते है कि आपका पढना खभदायक हो तो 
यह अत्यावद्यकः है कि आप अपने पदनेका निश्चित उदेश्य निरधसि 
कर ठे, ओर यदि चाहते हैँ किं आपकी पदाईका कोई मूल्य हो, तो 
उसे आप नियमशीर अवद्य बनावे । 


आप क्यों पटना चाहते हैँ £ किसी सुचिपूर्णं विषयको समङ्ञ- 
कर्‌ उक्षसे शिक्षा लेनेके घ्यि या किसी दूसरी भाषाको सीखनेके चयि 
अथवा अपने कारोवारसम्बन्धी ज्ञानकी बृद्धिके व्यि £ इस ग्रकारकी 
को$ प्रेरणा आपको बना छेनी चाहिये जिससे अप्रके पदनेको लक्षय ` 
ओर उत्साह मिन । यह व्रेरणा कैसी हो यह आपके कारोवार ओर्‌. 
आपरकी जीवन-सितिपर निर्भर है । व्रिदयार्थियोके य्यि परीक्षा ओर ` 
व्यापासियके ल्य अपनी आमदनी बढानेकी इच्छ प्रकका काम करेगी । * 
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एक उदेश्य निधित कर जनेर्‌ वह पढनेमे आपके स्थि, 
एक प्रवर अवेगका काम करेगा ओर मनको एकाग्र करनेमे भी 
सहायता पर्ैचायेगा; क्योकि सुचि या उदेश्य ध्यानको शिर कने. 
के प्रधान साधनोसे एक है । 

अच्छा तो यह होगा कि आप उदेद्यपू्णं अध्ययनका अभ्यास 
करनेके ल्यि प्रतिदिन आध घंटा समय अल्ण निकाल ठे, को 
चित्ताकधकः परटन-वस्तु जो केवल अभ्यासके ही च्यि नहीं वरन्‌ खयं 
वैसे भी पढने येोम्य हो, आप्र चुन ठे ओर तव केन्धित तथा निर्चित 
उदेदयके साथ उसको पदे । इसके पढनेके क्या उदेश्य हों उनमें 
कुछ यँ दिये जते है । आप अपने मनम एेसी धारणा कर ठे किं 
मे इसे पठ़कर इसमे कुछ घटनाओं या तथ्योको चुन दगा, इसमे दिवे 
गये तकी प्रत्येक वारीक वातको वसूवी सम्यग, इसके माषा- 
चातके गुणोको ग्रहण करूंगा ओर उसका आनन्द उठऊंगा, 
अथवा उसको उसी विषयपर्‌ किसी दूसरी पुस्तकमे पदी इई बातोसे 
तुलना कर्णा । यह सिद्ध हो चुका है किं इन मिनन-मिनन प्रकार 
कै अत्मरिक्षणोमे जो कुक मनुष्य करता है वह भी भिन-भिन्न 
ह्येता है । इस प्रकार पढनेकी सारी क्रिया उदेश्यके साथ-साथ बद 
जाती है । अप तथ्यों ओर धटनाओंसे कूट -करूटकर भरे इए किसी 
वर्णनसे जो इतनी कम वाते रहण कर पाते है उसका कारण यही 
है कि उसे उपन्यासकी तरह सरसरी निगाहसे पढते है । इसी प्रकार 
उपन्यास॒का पूरा आनन्द नहीं उठा पाते; क्योकि उसे आप घटनाओं 
कै एक व्योरेवार वर्णनकी तरह पढते है । पनम दक्षता प्राप्त करना 
बिल्जु उदश्यपर निर्भर है । वहुतसे लोग अच्छे पाठक नहीं 
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होते, उसका प्रधान कारण यही है कि उनका पढना उदैरयरहित 
डोता है । अतः आप उदैद्यपू्णं पदनेका अभ्यास करे । 
५. पटृनेको क्रियाश्चीर बनाना 

प्रदनेमे सफठता प्राप्त करनेके व्यि उसमे अभिशुचि रखना 
अर उसका एक उदेश्य निर्धारित कर लेना तो विल्छुक आरम्भक 
वाते हैः । अव इसके अगे जो होना अव्र्यक है वह है क्रियारीठ 
दगसे प्रढना | 

अधिकांश छोग केवर अपनी ओंँखोसे पढते है, दिमागसे नहीं । 

इस प्रकार प्रते समय वे अंखोद्यारा कुछ संस्कार प्राप्त कर ठेते 
हैँ ओर वहीं उनके प्दनेकी क्रिया समाप्त हो जाती है | पदनेका 
यह दण किसी हस्रे विषयकी पढाई जैसे किस्से-कहानियों आदिके 
स्मिते ठीक है, कितु जव गम्भीर अध्ययन करना हो ओर दक्षता 
ग्राप्त करनी हो ओर भविष्यकरे ्यि याद्‌ कर ठेनेकी ङच्छा हो, 
मस्िष्कको क्रियात्मक रूपसे कामम ल्गाना जरूरी है । ताद्प्यं॑यह 
कि पद्नेके साथ विचार करते रहना भी अवर्यक है | यदि प्रढने- 
को व्रिचारनेका सहारा न दिया जाय अर्थात्‌ पदनेके साथ-साथ 
विचारनेकी क्रिया न की जाय तो उस पढनेका प्रभाव अस्थायी तथा 
ु्वङ होगा ओर वह मस्िष्कसे उसी प्रकार पफिंसठ जायगा जैसे 
चिकने धडेके ऊपरसे पानी । किसी भी अध्ययनको उपयोगी बनाने- 
के ल्यि यह आवश्यक है किं विचारनेकी क्रियाको पढनेवी क्रियाके 
साथ धनिष्तासे सम्मिलित किया जाय । आपके सोचनेकी त्रिया 
जितनी ही बरिष्ठ होगी उतना ही अधिक खभकारी आप्रका अध्ययन 
भी होगा । तीव्रतासे सोचनेसे मनको एकाग्र करनेमे तथा जो कुछ 


९१ 
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आप पते है उसे समञ्जन ओर अधिक अच्छी तरह याद रखने- 
मे सहायता मिरती है । 


निष्रिय पढना अन्यवस्ित पदनेसे मी अधिक हानिकारकः 
है । एेसी पढाई्मे मस्तिष्क कोई काम नहीं करता बल्कि एक खप्न- 
कीसी अवस्थामें रहकर विना किसी सथानपर केन्धित हए इधर 
उधर भटकता रहता है । देसे पढनेसे तो मानसिक शक्तियोंकी 
ख्चक ओर तेजी ओर भी कम हो जाती है, दिमाग दुर्बल ओर 
सुस्त बनकर कठिन प्ररनों तथा गम्भीर नियमोंको समञ्चनेके अयोग्य 
हो जाता है | 


पढना ओर विचारना मनकी व्यायामराखा है । कसरत करने- 
वाढा व्यायाम-रालासे वर्दोके समान ओजार्‌-हथियार नहीं उठा ठे 
जाता वरन्‌ वरु ओर चुस्ती जो उसे ग्यायामसे मिक्त है । इसी 
प्रकार जो विचारसामग्री हम किंतावसे निका छेते है ओर स्परति- 
म संगृहीत कर लेते है, वह इतनी मूल्यवान्‌ नहीं है जितना कि 
वह शक्ति ओर निपुणता जो हम किंता पढ़कर अपनेमे पैदा कर 
रेते है । निक्करिय पदाईसे मस्तिष्ककी को$ उन्नति नहीं होती, दीक 
उसी प्रकार जैसे अखाडमे केवल बैठे रहनेसे कोई पहल्वान नहीं 
बन सकता | मनको मी कड़े, निरन्तर ओर नियमरीट व्यायामकी 
आवश्यकता है, ओर यह व्यायाम कितातोको विचार ओर परिथरिम- 
पूर्वक पदनेसे मिक्ता है । साधारणतः उन्हीं किंता्से आपको 
अधिक खम होगा जिनको पदनेमे आपको सतवसे कठिन परिम 
करना पडता है । 
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“जोन टाक का कहना है कि पढना केवट ज्ञानकी सामग्रीको 
ज॒टाता ह ओर विचारना ही उस पदी हृई वस्तुको अपना वना देता है । 

कितावोंसे पूरा खभ उठनेके घ्य प्राठ्कको विचारक होना 
आवश्यक है । केवर जानकारी प्राप्त करनेसे मनुष्यको शक्ति नही 
मिल सकती । मनको एेसे ज्ञानसे भरना जो समय पड़नेपर कामम 
न खाया जा सके उसी तरह निरर्थक है जैसे किंपी मकानको मेज- 
कुसी तथा अन्य काठ-कवाडसे इतना भर देना किं उसमे चट्ने- 
फिरनेको भी स्थान न रह जाय । भोजन तवतक शारीरिक बट, 
पु्धा ओर मस्तिष्क नहीं वनता जवतक वह पूर्णतया पच नहीं 
जाता ओर पचकर्‌ रक्त, दिमाग ओर इन्दियंसे भटीमोति मिक नहीं 
जाता | इसी तरह जानकारी भी शक्तिमे उस समयतक पछिर्तित 
नहीं होती जबतक किं वह मनद्वारा पचायी न जाय ओर खयम्‌ 
मनका ही एक अंडा न बन जाय । 

इस विषयमे इमर्सनका मत है किं “यदना संोधनके व्यि 
होना चाहिये न कि जानकारीके व्यि ।' एक दूसरे विद्मानने यही 
वात दूसरे शन्दोमे यो कदी है, “किसी किंतावको पदनेके घ्य 
अप्र अपने मनको उसके पास इस प्रकार ठे जायं जैसे एक कुल्हाडी- 
को एक सान धरनेवाटे पत्थरके पास ठे जाते है, यानी पत्थरसे 
कुछ मिला इस उदे्यसे नहीं वरन्‌ अपने पासकी बुल्हाडीको तेज 
करनेके लिये |? 

६, पदनेसे पहले सोचिये 
इसका अर्थ है कि पहले सोच ओर तत्र पदे । कुछ खग 
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पहले पढते है ओर तव सोचते है । यह ठंग, यद्यपि सर्वोत्तम नही 
प्र अच्छा है । परंतु सबसे कम गुणकारी ठंग उन छोगोका है जो 
केवर परते ही है सोचते वि्छुट नहीं । अपने पनेसे पूरा खम 
उठनेवाे वे विरले ही हैँ जो पहले सोचते ओर बादको पदते है | यदि 
पदनेके ल्य आपके पास आध घेटेका समय है तो आप दस मिनट पाठ्य 
विप्रयप॒र्‌ अपने विचारो ओर ज्ञानके पुनरावटोकनमे खर्च करे । ओर 
अगर भाप्रका व्िखास है कि आप उस विषयमे कुछ नहीं जानते है 
तो कम-से-कम उसके बारेमे उुतहव्पूर्णं अचरजके ही विवार करें 
ओर तवञ्चात्‌ शेष बीस मिनट पढने व्यतीत करे | आप अपने 
वर्तमान ज्ञानका--चाहे बह थोड़ा हो या अधिक या नाममात्रको 
हो, पदाईद्ारा बढनेके परहले- पुनरावलोकन अवद्य कर ठे भर 
तवर अपनी किताब खोरे ओर पदना आरम्भ करे । तत्र आप इसका 
परिणाम देखेंगे किं वस्तवमे पहलटेकी अपेक्षा आप अधिक समञ् 
पाते हैँ ओर याद्‌ भी ज्यादा होता है । विख्यात विद्वान्‌ जान मेर 
( बाम खाडं मो ) ने ट्व है कि किंसी लेखको पढने पहले 
यह विचार ठीजिये किं उसमे क्या है । 

आरम्भका सोचना मस्तिष्कको जागृत कर देता है जिससे वह 
विषयकी ओरसे सचेष्ट हो जाता है, उसका ज्ञान पुनः विधिपूर्वकः. 
क्रमवद्ध हो जाता है ओर वतसे निश्चित ओर अनिध्ित प्रन दष्ट 
मे भा जाते है । पढना आरम्भ करनेके पह सोचनेसे मनमे विषय- 
की ओससे जो प्रतीक्षाकी भावना पैदा हो जाती है उसके कारण 
बादमं पठते समय बहुत-सी देसी सुक्ष्म वाते सञ्च जाती टै जो 
कदाचित्‌ ओर किसी प्रकारसे न आ पातीं | आपके पुराने ज्ञान 
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का क्रम एेसे खान उपसित कर देता है जिनमे नये ज्ञानका प्रत्येक 
अंडा बिल्कुर ठीक-टीक वैठ जाता है । 

रसे अभ्याससे आपका मानसिक धर सुव्यवसित हो जाता 
है, उसके सभी अन्यवहत कोने ओर कमरे खुलकर साफ़ हो जाते 
है ओर मन ज्ञानरूप प्रकाशके प्रवेशके स्थि तैयार हो जाता है 
जैसा, अन्य किसी तरहकी पदाईसे नहीं हो सकता ह । आषके 
भीतर आपके कुछ निजी विचार उठ खड़े होते हैँ । वादमे पद्नेके 
दवारा आप॒ उनमें सुधार, प्रसार ओर बुद्धि करते है । एेसा करने 
से आपको केवर ज्ञान ओर सुव्यवस्थित मनका ही छाम नहीं होता 
बल्कि; इससे मन ओर इ्छा-राक्ति या संकल्प ( फः ) की राक्ति- 
मे भी बृद्धि होती है । 

पदनेके विषयमे जो अनुसंधान किये गये हैवे भी इस 
प्रिणामके पृष्ठपोषक है । आप जो कुछ पदने जा रहे हो उसके 
अंदर क्या है इसका सामान्य ज्ञान परदना आरम्भ करनेसे पूं ही 
ग्राप्त कर छना सर्वथा अच्छा होता है । एेसा करनेसे एक बुद्धिमत्ता- 
पूर्णं उदर्य तुरंत उपस्थित हो जायगा ओर यह विदित हो जायगा 
कवि आप उस पाल्य.विषयमेसे क्या छेड दं ओर क्या ग्रहण कर्‌ 
ढे | यदिः ठेखकने अध्यायका सारांश अथवा उपसंहार दिया हो 
तो उसे सवसे पहले पद्‌ रीजिये । अगर विषयकी एक अच्छी सुची 
हो, जिसमे कितावका एक खाका दिया हो, तो उसे अवदय ही पढ 
डाख्यि । आप जो पढना चाहते है उसपर अगर कोई समालोचना 
मि जाय तो उसे देख जाये । ओर अगर उसके वारम कोई मित्न 
कुछ वता सकता हो तो उसीसे जान ठेनेवी चेष्टा कीजिये । यदपि, 
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यह नियम केवर मनबहलावकी पढाई जैसे कहानि्योँ ओर उपन्यास 
भादिमे खगू नहीं होता लेकिन दोष उन समी ग्रकारकीं पदाहृयोके 
ल्य उपयुक्त है जिनमे ठोग॒कम-से-कम समय देकर विषयको खूब 
जच्छी तरह समश्च ठेना चाहते है । 


७, पढना ओर सोचना 

परंतु इसका अर्थं यह कदापि न समञ्च लेना चाहिये कि 
सोचना केवर पदुनेसे पहलेका ही काम है । सोचना पदृनेवी क्रिया- 
का एक मूढ त है । पदनेको गुणकारी वनानेके घ्य यह्‌ नितान्त 
आवर्यक है कि पदना आरम्भ करनेके पहले ही नहीं वत्कि पदते 
समय ओर पढना समाप्त होनेके पश्चात्‌ भी सोचा जाय । उदाहर. 
णार्थ--एक पैरा या सफ़हा पदनेके वाद आप्र थोडा रुकः जाये 
लेखकक तकरं ओर प्रतिपादनको समक्षिये, उसके सुख्य-मुख्य विचार- 
को, चन टीजिये ओर यदि किताब आपकी ही हो तो उसमे चित्ता- 
्रीक्र तथा महत्वपूर्णं वाक्योके नीचे निदान खगा ठीजिये । एेसा 
करनेसे आवदयक विचार आसानीसे दृष्टिगोचर हो जाते है ओर उन्हे 
भच्छी तरह अपनी स्मृति जमा लेनेमे सहायता पचती है । आप 
लेखकके तक ओर उसके प्रतिपादन-विधिकी तुखना कमी पहले पदी 
इई उसी वरिषयकी दूसरी किंतावसे करे । 


अगर एक ही विषयपर्‌ दो कितवे साथ-साथ पद रहे दा-- 
जैसा वि गम्भीर अध्ययनके व्यि सर्वथा स्तुत्य है तो निस्संदेह 
आपको एकका दूसरेसे हवाल देने ( €०७ऽ-प€{<6166 )} ओर 
तुख्ना करनेकी आवद्यकता होगी । 
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समाचार-पत्रौकी मति किंतावोमे भी अन्तर होता है। दो 
विभिन्न स्थानोसे देखनेसे दी किसी वस्तुकी गोखाई या मोटाई्का पता 
चट्ता है । हमे किसी पदार्थके अकार ओर दूरीका अनुमान करने- 
वै ल्यि दो नेत्रोकी अबद्यकता होती है । इसी प्रकार हमे पनेमे 
सदी दद्य ( २८"5-०९८४४८ ) अथवा ठीक-ठीक जानकारी ग्राप्त 
करनेके ल्य कई सम्मतियोकी आवश्यकता है । 

इसके अतिरिक्त पदृनेपे दो ओर भी वातं है जिनकी आदत 
डालनेकी सलाह लोगोने वडे जोरोसे दी है । प्रथम यह किं सभी 
सामान्य नियमो ओर सिद्रान्तोके उदाहरण अपनेसे सोच निकाट्नेकीं 
आदत डे; केवकं नियमोको सीखकर तथा सिद्धान्तोको समञ्चकर 
ही सन्तुष्ट न हौ वरन्‌ व्यवहारे खने योग्य उदाहरण ओर प्रयोग 
खयं द्रूढ निकाटनेका अम्यास करं । अपने-से दढ निकाठे इए 
आप्रके ये ग्यावहार्कि उदाहरण तथा प्रयोग कितवे दिये शये 
उदाहरणोकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ ठरे गे ओर साफ़-साफ़ प्रकट 
कर देंगे कि आपने उन साधारण नियमों तथा सिद्रान्तोको ख्व 
अच्छी तरह समञ्च य्या है अथवा नहीं । दूसरी बात यह है कि 
-किंसी पैराप्राफको पदा टेनेके वाद भी उपर मन-दी-मन पुनर्विचार 
कर्‌ ठेनेका अभ्यास करं । यह याद करनेका वहत ही उत्तम तरीका 
हे | इसी तरह अध्यायकी समातिपर उसमे जो कुछ पदा हो उसपर 
किर मनके अन्दर नजर दौडा ठे ज्य । एसा कएनेसे मनको 
अध्यायक्ते सारको याद कर लेनेभं सहायता मिर्ती है ओर साथ ही 
देसे प्रन, जिनके उत्त अगठे अध्यायोमे दिये हए दै, अपने आप 
-सूञ्च जाते दै । किसी पुस्तकको पट्‌ ठेनेके वाद अख्ग रख उसके 
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बारेमे सव कुछ भूक न जाड्ये, बल्कि उसे जो कुछ पदा हयो उसे 
संक्षि करनेकी आदत डाच्यि | ओर अपनेसे प्रन करिये किं लेखक 
जिस उददेयको ठेकर चखा था उसमे उसे क्यौतक सफ़रता मिढी | 

अगर आप चाहते हँ कि मानसिक वल प्राप्त करं तो यह 
आदत ड्य किं पूरे ध्यानसे प्‌ चुकनेके वाद्‌ कमी-कभी अपनी 
|| किताब वंद कर दीजिये ओर वैठकर सोचिये- या जी चे तो खडे 
हो. जस्ये ओर टहल्कर सोचिये- मगर सोचिये अव्य । चिन्तन 
ओर मनन अवय कीनिये । आपने जो कुछ पदा हो उसको वार्‌ 
वार मनम धुमाश्ये तथा उच्ट-पुल्ट कीनिये । पदी हई वस्तु आपकी 
उस समयतक्र नहीं हो जाती जघतकः आप उसे अपने व्िचार्रारा 
| न अपना ठे तथा उसे अपने जीवनम सम्मिछित न कर्‌ छे | जव 
उसे आप पटी वार पदे हैँ तो वह लेखककी ही मालित होती 
|| है ओर आपकी वह तभी वनती है जव उसे आप खयं अपना एक 
अंश वनास्ते है| 

करु सेगोका एेसा विचार रहता है किं अगर वे सदा पते 
रदे, अगर उनके हाथो अवकाशके हर क्षण एक पुस्तक रहे तो 
वे अव्य ही सुशिक्षित ओर सुडौक मनवाले बन जागे यह एक 
| मूढ दै, जैसे को हर अवसरपर खाना खा ठेनेसे पटह्वान नहीं 
| बन सकता । पदनेकी अपेक्षा सोचना कहीं आवद्यक है । जो कुछ 


| 
| | पदा दै उपर सोचना-विचारना वही भह रखता है जो भोजन- 
। | के ल्य पाचन-करिया । 





<, थोड़ी-सी उत्तम पुस्तकों पर प्रथुत पाये 
| एक विद्वानकता कहना है कि कोई मनुष्य अधिक संख्य 
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कितातरै पढ़ डाठनेसे जानकार ओर बुद्धिमान्‌ नदीं बन जाता वल्कि 
सम्ञ-वञ्चकर चुनी इई कितावोकी अधिक संख्यापरं इस प्रकार 
दक्षता प्राप्त करनेसे कि उनपैका हर मृल्यवान्‌ विचार अपना एकः 
परिचित पित्र वन जाय | 

किसी सुन्दर काव्य, उक्ृष्ट॒निवन्ध, विचासपूरण विवेचन 
अथवा मधुर हास्यरसकी पुरस्तकको एक-दो वार पकर कोई उसवे 
हृयते प्रविष्ट नही हो सकता । इसके व्यि तो आवरयक है किं 
उसके बहुमूल्य विचारो ओर द््तको स्पृति-कोपमे सश्चित किया 
जाय ओर उनपर अवकाडाके घंटोमे मनन किया जाय । 

धोडी-सी उक्कृष्ट कितावोको समञ्च-समञ्चकर पढना ओर 
उनकी रिक्षाओंको हृदयंगम कर ठेना इससे कीं अधिक उप- 
योमी हे कि वहृत-सी कितावोंको शीप्रतासे, पर त्रिता भटीरभोति 
समञ्च हए प्रद डस जाय । दुनियापे पुस्तके असंख्य हैँ ओर उन 
सको पना न तो सम्भव है न आवरद्यक । अतएव ॒थोडी-सी 
चुनी इई किंता्वोको पचाकर्‌ पद्‌ लेना, उनके उपदेोको ग्रहण 
करके चस्ति प्रत्यक्ष करना ओर उनकी मापा ओर विचारोको स 
के तने-यानेमे सम्मिलित कर लेना दी अध्ययनका सुख्य उदस्य 
ओर उचित खूप है । 

९. पटृनेका यन्तर-विज्ञान 

दृष्टि संकेतोको मानसिक अवस्थां भाषान्तर करना ही पढना 
हे । इस तिया ध्यान देने योग्य एक वात यह है कि ओंख छ्पी 
इई सतर ्गातार विना स्के हए नहीं चरती है, वरन्‌ रुकते ओर 
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। 

| ~ ~ 

| विश्राम इ इए चलती है । वस्तुतः नेत्रीय चाक एकं सटकेवाटी 
| चार है, जिसे दृष्टि हर वार गडनेके वाद्‌ रुककर विराम लेती 
रहती है । आप जव क्रंसी सतरपर दष्ट डाठते है तो वह पक्तिके 
ङछ भागको पकड र्ती है; फिर जरा थम जाती है; फिर आगेके 
भागको देखती है ओर फिर रुक जाती है- ठेसा ही वराबर्‌ होता 
रहता है जैसा निम्नङ्कित चित्रसे स्पष्ट हो जायगा । ~ = सा िम्ाङ्कित चित्रसे साट हो जायगा । यह्‌ सीषी 
सनं नेत्रोदारा देखना प्रकट करती है ओर बीचकी खाटी जगह 
दृ्टिका धमना बतलाती है | हर वार्‌ जब आपके नेत्र कागजपर्‌ 
केद्धित होते है तो आप केव एक शब्दको नहीं देखते है, वरन्‌ 
एक शब्द-समूहको; जिसका अर्थं प्रायः उसी क्षण समञ्चते आ जाता 
है । श्दोवी उस संल्याको, जिसे आप एक वारे दृष्टि गाडनेमे 
पकड़ ठेते ह ग्रहण-विस्तार ( 6९60६81 5027 ) कहते = | 
आपको यह व्रिदित होना चाहिये किं तेज पारव एक-एक शब्दको 
॑ कम समयमे नहीं पद ठेता, वरन्‌ एक ही समयमे अधिक शब्दको 
| पढ़ ठता है-उसका म्रहण-विस्तार अधिक बड़ा रहता है, अर्थात्‌ 
| चह एका वारके दष्ट गाडनेपे अधिक शब्दको पकड़ छता है | एक 
| कम पदा आदमी किसी छपे अनुच्छेदको कदाचित्‌ एक-एक अक्षर 
| करके धीरे-धीरे पढेगा, टेकिन जो एक प्रवरण पाठक होगा वह॒ एक 
| नारके दृष्टि गाडनेमें एक समूते वाक्यको पढ लेगा ओर केवल पदर 
ही नहीं लेगा, वरन्‌ उसके अर्थको भी साय-साथ समञ्च जायगा । 
॥ अह बात अच्छी तरह सम्लनेके छ्य किं आप सचभुच शब्द 
| | 6 44 पृते है, आप एक छोटा-सा प्रयोग कर सक्ते 
| वाहकी चार खड़ी पंक्तय टीनिये । निस एके 
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केवर अक्षर हों, दूसरीमे छोटे-छोटे तथा तीसरीमे बडे-बडे शब्द्‌ ओर 
चौथीमे वाक्य हो--- 


0101२), [| 


क 
र्‌ 
प 


कम कमटठ-नयन 
रधु रघु-कुख-तिखक 
प्र्‌ प्ररमपूज्य 

शन अनञ्जनाहट 
महा महाराजधिराज 
पुर पुख्कायमानं 


[४| क 
कमल्का ए हाथमे छो । 
रघु रामके प्रादा थे । 
परमपूज्य केसरिया प्यारा | 
ङंडा ऊंचा रहै हमारा । 
महात्मा गधी जल्पे हैं | 
पर्पटमे आकााका रंग बदटता है । 


त॒ तर तरंगित तरघूज चाकूसे काटो । 

६ श्छ ई्धरीय ईर सवका रक्षक है । 

क॒ कठ कल्युगी कलियुगमें ता दी होता है । 
स॒ सच सचिदानन्द्‌ सच बराबर तप नहीं । 

भ॒ भाग भागीरथी भागीरथी गंगाका नाम है | 
रा राम रमेश्वरम्‌ राम राम कट राम सनेही । 


्रयेका खड़ी पंक्तिको ऊपरसे नीचेतक चुप्रचाप पढ़ जाये 
ओर उसे परदनेमे जितना समय ल्गे उसे सावधानीसे नोट कर ` 
ीनजिये | आप देखैगे कि पद्नेकी सामग्री चौथी पंक्तिमे पहटी- 
से को$ ग्यारह गुनी, दूसरीसे पौच गुनी ओर तीसरीसे दुगनीके 
करीव है । टेविन इन पक्तियोके पदनेमे लगे इए समयमे यह 
अनुपरत कदापि नहीं है । इन खडी पकतियोके पदनेमं (८ 
खगभग ४, ६, ९ ओर २० सेकण्ड कते है । चौथी पंक्ति पदरनेमे 
गो समयके अनुसार, पहटी पक्तिकी पच गुनी ओर अक्षरोके 
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अनुसार ग्यारह गुनी है । अव आपको स्प हो गया होगा कि जितनी 
जल्दी शब्द-समूहको ओख देखती है ओर सस्िष्क समञ्चता है 
प्रायः उतनी ही जल्दी वह एक अक्षर या शब्दको देखती हे | अतः 
इस प्रयोगसे यह शिक्षा मिटी कि अधिकाधिवः राब्द्-समृहोको 
एक साथमे देख लेनेका प्रयलन करते हए अप अपने पृरदृनेकी चाल्को 
दृदतासे बढ़ाते जाड्ये । 
१०. समञ्चना या वेग? 

पदृनेकी गति तेज बनानेके स्यि आपको अपना ग्रहण-वरिस्तार 
विस्तृत करनेका प्रयत्न करना चाहिये जो नित्यप्रतिके अभ्यासे 
किया जा सकता है । विंतु यह भी ध्यान रहै कि पठन.क्रिया हदसे 
अधिक सचेत भी न हो जाय, नहीं तो आपके प्द्नेकी गति तेज 
होनेके बजाय ओर भी मन्द हो जायगी । इसका अर्थं यह है कि 
पठते समय आपका ध्यान पदनेकी ही भर होना चाहिये न कि 
इस ओर कि किंस प्रकार उस पृष्ठ, पाठ या पुसकको जल्द-से-जल्द 
खतम कर्‌ डाढा जाय । अगर आपका ध्यान केवर इस्त ओर रहा 
किं केसे जल्दीसे अन्ततक पर्हैचे तो आप देवेगे कि आप॒ सम्य 
नहीं रहे है, अप्रको एक ही वाक्य वार-बार पढना पड़ रहा है । 

किंसीको उपन्यास या अखवार पढने प्रति मिनट तीन सौ 
शब्दोसे कमम तो संतु होना ही नही चाहिये ओर चार सौसे 
बढ जनेके च्य भी उसे भरसक चेटा करनी चाहिये । 

आशा तो यह है कि तेज पढनेके स्यि आपके दृढ निश्वय- 
पूवक प्रयलसे ही कुछ समयमे आपका ग्रहण. विस्तार बढ़ जायगा । 
परत इस बातका ध्यान रहे कि पदनेकी गति बदानेके पीछे समञ्जने- 
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का बलिदान कदापि न हो जाय, क्योकि आपका पढना जानकारी- 
वे च्यिदहीहो रहा दै। प्र क्या सचपुच पदृनेकी क्रियाम तेन गति 
ओर समश्चना परस्पर विरोधी हैँ £ नहीं ! पद्नेकी गति तीव्र वनाते 
समय जो आश्चर्यजनक सत्य आप्र अनुभव करेगे वह यह दै किं 
प्रदृनेकी गति तेज होनेके साथ-दी-साथ आप्रकी जल्दीसे समक्षनेकी 
योग्यता भी तीव्र होती जायगी । प्रीण प्रदनेवाठे सदा तेज पढने- 
वाटे होते है ओर उनकी दक्षतक्रे दोनों अंग-- तेजी ओर अच्छी 
तरह समञ्चना-- साथ-साथ चछ्ते हैं । 
११. क्चब्द्‌-भण्डार्‌ बढ़ाना 

एक निपुण पाठक सर्वदा तेज पदनेवाख हभा करता है । 
धीरे धीरे पदनेमे एक खतरा यह रहता है कि सनको भटकलेका 
अवसर मिल जाता है ओर उसमे इधर-उधर पिचार घुस अते हैँ 
जो उसकी एकाग्रताको भंग कर देते हैँ | अब ग्रर्न यह उठता है 
कि सुस्त पदनेके क्या कारण हैँ £ थकावट ओर अभिरुचिकी कमी- 
से खमावतः पनेकी गति मन्द्‌ हो जाती है | इसके अतिरिक्त 
सुस्त पदनेका एक ओर भी कारण दै, जो वडा महपूरणं है- परिचित 
शब्दोकी संल्याकी कमी अथवा मुहावरों ओर उनके अर्थसे अनभिज्ञता । 
अगर आयम यह दोष है तो निश्चय ही आप ज॒मलें ओर पैरप्राफो- 
यो कई बार पढनेकी उल्क्लनमे पड़ जाये, जिससे आपकी पठन्‌- 
त्रियाके प्रवाहे बडी बाधा उपस्थित होगी । इससे वचनेके स्यि 
निस्सन्देह यदी एक उपाय है किं आप अपना शब्द्-मण्डार्‌ ओर 
मुहावरोकी जानकारी बदायं--यह दोनों बाते शब्द्-कोषको अधिक 
भ्रयोगमे नेते प्राप्त हो सकती है । 
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जेसा किं हम उप्र वता चुके है, शब्द्ञानको विस्तृत 
करना मानसिक निपुणताको उन्नत ॒करनेका एक उत्तम साधन 
है । इसच्यि हर मनुष्यको शब्दो अर्थोकी जानवारी परा करनेकी 
ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, कितने ब्द रसे है जिन्हे हमे 
कईं बार पढ़ा है ओर जिनका अर्थं हम विध्रास करते है कि हम 
जानते है, पर वास्तवमे नहीं जानते । इसी प्रकार पृते समय हम 
बहत-से शब्दको छोडते जते है; क्योकि छिि हए विचारको हम 
वाक्योके प्रसंगसे समञ्च ठेते है । कितने शब्द्‌ एेसे होते है निनदै 
हम पहचानते हैँ प्र बोलने या छिलिनेम प्रयोग नहीं कर सकते; 
क्योविः उनके टीक-टीक अर्थसे हम अनभिज्ञ है । शब्दान 
बरानेके ल्य नये ओर अपरिचित शब्दोका अर्थं कोषे देखना 
चाहिये ¦ उनका सही अर्थं ओर उच्चारण सीखना चाहिये । ओर उनको 
ट्खिने तथा बोलने इस्तेमाक करके, भठीमोंति अपना छेना चादिये । 


करं महापुरुष रेसे हए है जिन्होने अ॑रेजीके सारे कोषको 
कई वार पद डाला था | सारे शब्दकोपको पद्‌ डाठना तो कठिन 
है प्र हर व्यक्तिको, जो मनोविकासके उदेश्यसे अपने शब्द- 
भण्डारको बढाना चाहता है, यह उचित है किं वह हर रोज कम-से- 
कम तीन नये शब्दको सीखे, उनका प्रयोग करके जुमे बनाये 
ओर बातचीत भी इस्तेमार करे, ेसा कनेसे एक वर्षमे १०९५ 
ओर पोच वर्षम ५४७५ नये शब्द आपके र्द्‌-भण्डारमे सम्मिलित 
हो जा्यगे । ओर जैसा कि अनुसन्धानोद्रारा सिद्ध आ है, अ्रेजी 
माषाके एक चह ओर रदी शब्द्‌-मण्डार्‌ ओर एक शक्तिमान्‌ तथा 


©©-0. |€ रि. 81110118 5118511 0016011 44210110. 01011260 0 60681001 


अ०८ ] पद्नेकी कला १७७ 


सुसंस्कृत रब्द-मण्डारमे केवर रपौँच-छः हजार रशब्दोदीका अन्तर 
रहता दै । हमारी हिंदी भाषे तो कदाचित्‌ यह अन्तर केवर 
टो या तीन हजार शब्दोहीका होगा । 
१२. अपनी साप्चाहिक्‌ परीक्षा 

आप्रको हर हप्ते अपनी जच करते रहना चाये । यह 
वडा मनोरञ्जक ओर उपयोमी काम दै । पदवी चके च्यि 
अंग्रेजीमे तो वद्रत-से अच्छे परीक्षा-पत्र बाजारमे मिते है जो थोडे 
ही मूल्यमे खरीदे जा सकते हैँ । आप्र उनमेसे कुछ खरीद छे । वे 
प्रायः दो या अधिक कक्षाओमे बने होगे, जैसे--क खग 
८ 8. 8. ) ताकि आप क्रमागत साहयमे उनका प्रयोग करके 
अपनी उन्नतिका प्रता लगा सके | आप्र उनके द्वारा खयं अथवा 
अपने क्रिंसी पित्रकी सदायतासे अपनी जच कर सकते हैँ । अपने 
मित्रसे किये कि वह एक चुने इए श्रकरण ( २९७8०९९ ) के 
वरिमे कुछ प्रह्न वनाय, जिसपर उस प्रकरणकी बारीक से-वारीक वात- 
तकं पू टी जाय । अपने दोस्तसे किये किं अपने प्रस्नोमे हरेक 
विचार, हरेक धट्ना, हरेक त्को शामिक कर ठे | आपकी 
परीक्षा निस्सन्देह आपके उदैश्यके अनुसार होनी चादिये--यदि 
तथ्यो (८०८७ ) के ल्थि पढ रदे हों तो परक्षामे तथ्योदीपर 
जोर दीजिये । यदि व्िचारोके व्यि, तो व्रिचारोपरः इत्यादि । 
मतट्व यह है कि अपनी उन्नति जाननेका बु साधन जरूर होना 
-चषिये । अनेक व्यक्तियोके अनुमवको देखते हृए तो यही अशा 
हेकिं शीघ्र दी आप्र मी अपनेको तेज ओर निशित उति करते 
हए पार्यते । अपनी चिपरी इई कमजोचििको देखकर कदाचित्‌ 
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आश्य हो, पर यह देखकर आपको ओर मी अचम्मा होगा किं कितनी 
रीघ्रतासरे वे कमजोरियँ सुयोग्य उपचारद्रार दूर हो जाती है । 


साथ-ही-साथ अपने अभ्यासका कुछ समय आप्र अपने पृढृने- 
की गति वढृनेमे लगावै । केवछ तेज प्द्नेके व्रिचारको सामने 
रखकर पदनेसे ही पदनेकी गतिम उन्नति हो जायमी । निस्सन्देह 
व्यो-व्यों पढनेभै आपकी दक्षता बढ़ती जायगी, आपके पदनेकी 
चार भी तेज होती जायगी । मगर यह देखनेपे आया है कि 
केवर रफ्तार बढ़ानेके उदैद्यसे जान-वृञ्चकर किये हए प्रयलसे भी 
लाभ होता है । पैराप्राफोके पदनेमे ल्गे हए समयको नोट 
कर ॒ठीजिये ओर पढना समाप्त करनेपर शब्दको गिन ठीनिये-- 
इससे आप्रको पदनेकी गति माद्टम हो जायगी । अपनी उन्नतिको 
ट्खिते जाइये ओर हर हते अपनी रफतारकी तुरना प्रिछठे हप्तो- 
की रफ्तारसे कीजिये । अनुभवसे यदी पता चछर्ता है किं अप 
भी सुधारकी आशा कर सकते है ओर आप्रकी उन्नति भी अस्थायी 
नहीं, प्रद्युत स्थायी होगी । क्योकि बादपे जव अपं गति बद़ानेवी 
कोई चेष्टान भी करते होगे, तव भी देगे किं आपकी साधारणः 
आरामसे ओर व्रिना जल्दी की इई, रफ्तार भी पहठेसे अच्छी हो 
चुकी होगी | यह न समञ्चिये कि इस कामसे फायदा उठानेके यि 
आपको धंयं कड़ा परिश्रम करना प्रडेगा । तेज रफ्तारसे परदनेके 
थोड़ी देरतक किये गये प्रयास भी अयन्त प्रभावशाली होतें है । 

अग्रजीमे कु मासिकथत्र देसे है जिनमें प्रत्येक ठेखके 
धदनेका समय दिया रहता है । पाठक इससे यह अनुमान ठगा 
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सकते हैँ कि उनके पद्नेकी गति तीव्र है अथवा सन्द । हिन्दीपे 
भी, विशेषकर नवयुवकोके मासिकपत्रोमे, साधारण प्रढनेका समय 
हर ेखके अन्तमे देना चये । 
१३. नोट ठेनेकी आदत डालिये 

पढनेको गुणकारी बनानेकै ल्य एक सटाह यह दी गयी है किं 
जो कुछ पटा जाये उसके नोट ठे टये जार्यै । अथवा उसमे- 
से सुन्दर, उत्कृष्ट तथा महच्चपर्णं वाक्यो ओर ठेसी चीजोको जिनकी 
भव्रिष्यपे आवडयकता पडनेकी सम्भावना है, उदुधृत करके एक 
स्मरण-पुंस्तक ( (गफ 112९6 30०1६ ) मे च्छि ेना 
चाये । रेसी स्मरणपुस्तकरे स्मृतिको वडी सहायता देती है, क्यो 
कि जो कुछ पदा है उसमेसे यदि भव्रिष्ये कुछ दढ निकाटना 
हो तो, इन पुरस्तकोँसे वह काम वहत आसान हो जाता है । घुनी 
या पृद्री हृ वातोके नोट टे लेना एक बडी अच्छी आदत है । 

स्मरण-पुस्तके वड़ी उपयोगी होती टै--विदोषकर रेखकों 
ओर वक्ताओके घ्यि | महापुरुपोकी अदूमुत प्रतिभा बहत कुछ एेसी 
ही नोट्बुकों ओर स्पृति-पुस्तकोंसे आती है । किसी पुस्तकको 
पद्‌ चुकनेके वाद उसपैकी महच्चपू्णं ओर उपयोगी चीजोको नकठ 
करने, या उसका सारांडा या विदल्ेपण तैयार करनेमे परिश्रम तो 
अवरस्य है पर यही एक तरीका है, जिससे महापुरुष बनते है | 

१४. पद्नेका शौक 

प्रत्येक युवक ओर युवतीके घ्ि यह सखह दै कि बह 
काटेन या हास्रूठ छोडते समय अपने पाठ्यःविषयोमेसे किंसी 
एक प्रिय विषयकी पदको वतौर अपने मानसिक मनोरश्चन 
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( पफ ) के जारी रक्खे या किसी दूसरे ही विपरयका अध्ययन, 
जिसमे उसका विशेष अनुराग हो, आरम्भ कर दे । इस प्रकाखे 
अध्ययनमे सबसे मह्यपू्णं वात यह होगी कि दिमाग अपनी ही 
इच्छा-वरा काम करना सीखेगा न कि केवट प्रतिदिनकी आवश्यकताओं 
या घटनाओंकी उत्तेननाके प्रदयु्तरमे, या वाहरकी परिस्ितियोके कारण 
जेसा किं प्रायः जीवनके कारोवारमे हुआ करता है | अगर कोई 
मनुष्य केवल बाहरी उत्तेजनासे प्रेरित होकर ही सोचता या विचार 
करता रहा दै, तो यह करीब-करीव निश्चय है कि जव सुनने, 
देखने आदिकी शारीरिकि राक्तिर्यो क्षीण होने क्गेगी ओर बाहरी 
चीजोका पूर्ववत्‌ अधिकार ध्यानपर न रह जायगा ओर जिज्ञासा कम 
हो चलेगी, तो उस समय मनुष्यकी मानसिक उद्ोगिता भी धट 
जायगी । ठेकिन यदि कोई आदमी आन्तरिकः प्रेरणासे या अपनी 
ही इच्छावश होकर अपने मस्तिष्कको कामे ल्गाता रहा, अपनी 
इच्छाशक्तिसे प्रभावित हो काम करनेका अभ्यस्त रहा है, तो कोई 
ओर कारण नहीं कि उसकी मानसिक राक्तिर्यौँ उसके रारीरकी अति 
बृद्धावस्थामें भी वरावर उनति न करती रहे या कम-से-कम अपनी 
प्रखरताको बनाये न रख । वास्तवमे प्रायः ठेसा ही होता है । कवठ 
इतना ही नही; एक मानसिक शौक ८ प ०४४५ ) रखनेसे ओर भी 
बहृत-से छाम होते हैँ । चाहे जल्दी या देरमे आपरको यह महसुस 
क्रनेका संतोष मिरु जायगा किं आपने मानव-ज्ञानके किसी अंग 
या विषयपर पूर्णं अधिकार प्राप्त कर ट्या है ओर आप्र उसके 
बारेमे उतना जान गये है जितना कोई जानता है ओर इससे आपको 
दक्षता ओर आत्मःविश्वासका लभ होगा, साथ-दी-साथ आप 
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शक्ति बृद्धि ओर अवर्णनीय अआनन्दका भी अनुभव करने | 
१५. योजना बनाकर पटना 

खमभवतः अप अपनी अधिक-से-अधिक पढाई अवकाराके 
ही समयमे करना चाहते है; क्योकि समय धोडा ही होगा इसघ्यि 
बुद्धिमानी इसीमे है कि आप्र परृनेके स्यि एक योजना तैयार कर 
टे ओर उसीके अनुसार अध्ययन करं । कभी इधर ओर कमी उधर- 
की पुस्तके पदनेसे मनोरञ्जन अव्रश्य होता है, विंतु इससे समय 
अकारथ जाता है ओर मानसिक उन्नति भी काफी नहीं होती । 

उदाहरणके लिये कदाचित्‌ आपकी यह योजना हो किं “जार्ज 
बनोडरा" की रचनाओंकी पूर्णं जानकारी प्राप्त कर ठे । अविठम्ब 
आप पटना आरम्भ कर दीजिये । जव आप उसकी सभी रचनाओं- 
का आचोपान्त ' अध्ययन कर चुकेगे तो आप अव्य अपनेको परहले- 
से अधिक बुद्धिमान्‌ पार्य॑गे ओर अपने खयंके अनुमवसे उनकी 
कृतियोके सम्बन्धमे बोर सकेगे । अगर आप्रकी योजनामे नाटक, 
उपन्यास, कविताएं या जीवनिर्योँ आदि सम्मिलति दै, तो उन्हीको 
रणिये । परंतु प्हटेसे सम्ञ-वूञ्चकर कोई योजना आप्र अवस्य 
तैयार कर ठे । यदि रेसा कर ठेगे ओर उसके अनुसार काम करेगे 
तो निस्सन्देह आपको अधिक छाम होगा | 

किसी एक विषयमे प्रमु ओर श्रेष्ठता प्राप्त करना सुख, 
सफटता, आत्म-सम्भान, समाजत ओर जीवनानन्दके ल्वि दस 
विषयोका थोडा-धोडा ज्ञान प्राप्त करनेकी अपेक्षा, लख दज अच्छा है | 

१६. उपसंहार 
अगर आपका अध्ययन केवर दिक्बहलाव या वक्त काटने- 
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हीके ययि नहीं है; अगर आप मानसिक दक्षता प्राप्त केके 
| उदेदयसे पना चाहते है, तो आपको उचित है किं अष्ययनके 
च्य कोई प्रिय या उपयोगी विषय चुन ठे । उसकी उक्कृ् विंतावोंपर्‌ 
अधिकार प्राप्त करनेका कार्यक्रम वना टीजिये ओर यह भी विचार 
पूर्वक निर्णय कर टीजिये कि अगले छः महीने या एक साठ या 
पच सारम कोन-कौन-सी पुस्तकोको आप पद्‌ डेगे । फिर उन्हीं 
पुस्तकोको उत्साह ओर ध्यानसे पद्विये । उनकी उत्तम तथा उपयोगी 
चीजोंको अपनी स्मरण-पुस्तकमे उद्धृत करते जाये ओर उन 
उद्धरणोकी वर्ण-क्रमानुसार तालिका वना रीजिये जिससे आवद्यकता 
पड़नेपर वह सहजहीमे निकटे जा सवे । सम्भव हो तो पदी 
इई पुस्तवोका सार या विर्लेषण ट्खिते जाद्ये । पद्नेका एक 
विशेष उद्य निर्धारित कर ठेना चाये । ओर तेज, प्र समन्ल- 
समञ्चकर पदनेकी आदत डाख्नी चाहिये, पढते समय न केवल 
नये ओर उ्छृ्ट विचारोको ्रहण करना चाहिये, वरन्‌ रब्द- 
भण्डारको वदनिका भी सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये | अध्ययन 
तभी गुणकारी हो सकता है जव पदी हई सामग्रीको विचारद्रार 
पचा च्या जाय । 








| हर नर-नारीका यह परम कर्तन्य है किं वह नियमित 
| ` खाध्यायद्रारा अपनी मानसिक राक्तियोंका विकास करे ओर अपनी 
पसंदके किंसी विषय या कार्केत्रम श्रेष्ठता प्रात करके अपना ओर 
समाजका कल्याण करे | 


-- च््वीहिष्ड- 
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जक्छा उर्व्याः 


स्मृति ओर उसका विकास ( १ ) 


१. स्प्रतिका महच्च 


सप्रति एक मानसिक त्रिया है जिसके द्वारा पुराने अनुभव 
सुरक्षित विये जाते है ओर आवद्यकता पडनेपर पिर ध्यानमे 
बुखये जा सकते है, या पुनरावृत्ति होनेपर पचाने जा सकते 
हे । यदि स्मृति हमारे अनुभवो ओर हमारी जानकारीको जमा न 
रखे ओर भावी उपयोणकरे ल्य वह हमे प्राप्न हो सक, तो हम 
अपनी सारी ज्ञानसम्पत्ति खो वटे, ओर प्रतिदिन, शायद्‌ 
ग्रति घंटा, हमको अप्रना जीवन नये सिरेसे आरम्भ करना पड़ । 
विना स्परतिकरे न रिक्षा हो सकती दै, न ज्ञानोपार्जन ओर न 
निपुणताका विकास, यतक कि हमारे घनिष्ठ मित्र तथा सम्बन्धी 
भी हमको अपरिचित म्टरूम पेये । स्मृति ही व्िचारकी सामग्रीको 
उपरसित करती है ओर यदि हम अपनी यह शक्ति खो देतो 
हमारी अवश्या हीन हो जायगी, न तो हम संसारको समञ्च .सकेगे 
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ओर न कोई काम कर सर्गे । स्पृतिके विना सभ्य जीवन असम्भव 
होगा । हमको यह पता न रदेगा किं हमने किसको क्या दिया था, 
(2 लि 

किंससे क्या च्या था, हमारा नाम क्या है, कँ रहते है, किससे 
क्या सम्बन्ध है, क्या काम कर्‌ चुके, क्या वाकी है, ओर कौन-सा 
काम वसे किया जाय | भाषाका उपयोग मी कठि होगा ओर 
मनुष्य मानो पर्यु बन जायगा | कभी-कभी रेसे मनुष्य देखनेमे 
अते है जो किसी मानसिक धक्केके कारण अपनी स्प्रृति खो 
बैठे हैँ । उनकी दा बडी शोचनीय होती है; क्योकि वह 
विच्छ पागच्के समान वन जाते हैँ | यह्‌ समञ्चना कठिन नहीं है 
किं दुर स्मरणराक्ति हमरे च्य असुविधाजनक ही नहीं वरन्‌ 
हानिकर भी है; क्योकि टसा होनेसे हर कामपे हमे दूसरे 
पिछछडना पडेगा, चहि शिक्षा हो या रोजगार, कोई पेशाहो या 
कोई ओर काम-जिसमे दश्चताकी आवस्यकता है । इसके रिप्रीत, 
बदि्ो स्मरति हमारे जीवनके प्रस्येक कामे सहायक होगी । अच्छी 
स्मरणराक्तिवारे व्यक्तिकी हर जगह मोग रहती है, ओर विना इस 
गुणक उच्चकोटिकी वबुद्धिकी भी उपयोगिता कम हो जाती है । 


जो व्यक्तिं ठीक मौकेपर वात भू जाता है वह किसी कषत्रम 

शरेषठता नहीं प्राप्त कर सकत, ओर जिसे भूनेवी बान पड़ गयी 

है वह तो अपने तोडे ए वादो कारण समाजके स्थि एक 

खतरा वन जाता है । धीरे-धीरे ठोगोको यह विंधास हो जाता है 

किं वह जहा आदमी है, उसके मित्र उसे छोड देते है ओर उसका 

रोजगार भी सफक्तासे नहीं चल सकता । कभी-कमी तो स्परतिकी 
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अरर] स्परति ओर उसका विकास १८९ 
एक चूकसे अनेक जाने खतरेमं पड़ जाती है । रेखके स्टेरान- 
मास्टर, सेनके नायक, जहाजके कर्णधार तथा रेसे ही कितने 
कार्य-कर्ता है जिनकी स्प्ृतिक दुर्बक होनेसे जनताको खतरा पैदा 
हो सकता है । 
२. क्या शिक्षाद्वारा स्परतिकी उन्नति की जा सकती ह ? 
सपृतिकी महिमा ओर उपयोगितामे तो किसीको संदेह न 
होगा । पर परश्च यह उठता है कि क्या प्रयतलद्रारा घटिया स्पृतिको 
वद्विया वनाया जा सकता है £ अर्थात्‌, क्या स्मरणशक्तिमे बृद्धि की 
जा सकती है १ अधिकारा रोग तो यदी मानते ह किं स्मरणशक्ति 
बायी नहीं जा सकती ओर इस शक्तिकी जो मात्रा मनुष्यको जन्मके 
समय मि गयी उसे प्रसार या विकास नहीं हो सकता । एेसे छोग 
जो स्मृतिको ईस्वी देन सम्षते दै या जो माग्यवादी है, खमभावतः 
यह विशस करते है कि इस शक्तिको वढनिके ल्य सब प्रयन 
व्यथ है; ककि उनसे दुर्बल स्णृतिको कोई काम नहीं हो सकता । 
प॒र यह मत, जो प्रारब्धवाद या निराशावादपर्‌ आधारित है, 
मनेोयिज्ञानिकोकी खोजोके निष्कपेकि विल्छुर विरुद्ध है । इ विषयमे 


= 


मनेोविज्ञानने जो श्रयोगारमक प्रमाण जमा क्ये हैँ उनमेसे ठुच्का 
ल्टेव नीचे किंया जाता है । 

( क ) उचित शिषद्रार ङुरूप ओर जन्मसे मूखं लोगोंकी 
स्मृति भी इतनी उन्नति की जा सकती है जिससे वह अपना काम 
दु-न-कुछ चढा सकं । क 

( ख ) हम समी जानते है कि पञ्ओपे स्ृतिका विकास 
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किया जा सकता है| तोतेविः पदनेसे तो सव परिचित है । युद्ध- 
ॐ समय कत्रूतरोको सिखाकर उनके द्वारा संवाद भेजना वडा 
लमग्रद सिद्ध हो चुका है | रूस विख्यात मनोवैज्ञानिक वट 
( ८१५1०४) ने कुर्तोपर वतसे प्रयोग किये ओर यह प्रमाणित 
कर दिया कि नियमित रिक्षादरारा स्परतिको जाग्रत्‌ करके कुत्तो 
एक भकारकी प्रतिक्रिया या प्रतिवर्तं पैदा किया जा सकता है 
यचि स्पृतिकी उन्नति अल्प ही रहती है | चिडियों, मछलियां, 
नदर तथा अन्य जानवरोको सेढ सिखाये जा सकते है । उन 
वीड़को मी अपनी रक्षाके सधन याद्‌ कराये जा सकते हैः जिन्हें 
चिडयां ओर मछच्यँ खा जाती है । 

(ग ) निग्न कोष्कि प्राणिोम मी कामचलाऊ स्मृतिं 
जाम्‌ की जा सकती है । इस विषयमे जो प्रयोग किये गये उनमें 
वीडीोदी देशका अन्तर देकर हल्की-सी विजरीकी धारा नन्हे- 
न्ह प्राणियोके वीच विसर्जित ( 1००४००९०) वी गयी | धीरे 
धीरे उन जीरको यह याद्‌ हो गया कि कितनी देर वाद विजटीकी 
धारा किर वरिसजिंत होगी जिससे उन्हे धका ठगेगा | इसका प्रमाण 
यहे था कि उन्होने व्रिजरीकी धाराके विसर्गकी प्रतीक्षा करना ओर 
उसके पले ही ठीक समयपर उससे वचनेका श्रयलल करना 
सीख च्या । 

जव निम्न कोटिके प्राणियों इस प्रकार स्मृति जाग्रत्‌ हो 
५ मनुष्य, जिसका मस्तिष्क उच्चतम कोटिका है, 
शिः प्रनी स्मरति क्यों नहीं 
० तावा अपनी स्पृतिका विकास क्यों नही 
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डाक्टर्‌ लेषैण्ड ( 7". 1.12 ) का, जो शिक्षा-शाखरवे एक 
वड़े पण्डित घे, दावा था किं शिक्ादरारा स्मृतिका वहत आश्वर्य- 
जनक विकास हो सकता है । सच तो यह है कि विशेष शिक्षाद्रारा 
स्मृतिको इतना तेज किया जा सकता है कि जिन्होने यह प्रयोग 
नहीं किया है उन्हं इसका विश्वास होना भी कठिन है | हर मनुष्य- 
के पास रेसी स्प्ृति होती है 
सकती है । 


<= 


जो उचित साधनोदयारा शिक्षित की जा 


कोरम्बिया विश्ववियाख्यके अध्यापक बुडवर्थका कहना है 
कि मनोज्ञानिकोने दो वड़े उत्साहवर्धक सिद्धान्तोका पता दमाय 
हे । एक यह कि हर व्यक्तिके पास जितना वह समज्चता है उससे 
कीं अधिक स्मरण-शक्ति रहती है । दूसरे यह किं उचित शिक्षा- 
द्वारा स्मृतिमे वडी उन्नति की जा सकती है । 

इसल्यि यह मानना विल्छुक निराधार है किं मनुष्य स्प्रतिकी 
एक, अपिर्तनीय मात्रा केकर उन्न होता है, जिसमें रिक्षा ओर 
अनुरासनद्रारा कोई उन्नति नहीं की जा सकती । 

३, सप्रति टक विेषोन्धुख क्रिया हे 

यह तो सत्य है किं स्मृति शिक्षित की जा सकती है, कितु 
यह समञ्चना गलत होगा कि एक ओरकी या एक क्षत्रकी उन्नतिं 
दूसरी दिदाओं या क्ष्रोम भी काम देगी । स्पृति एक प्रकाएवी 
मांसपेरी नही है, जिसे शिक्षा या व्यायामसे वख्वती बनाकर चाहे 
जिसे काममे ख्गाया जा सके । वास्तवे मनोवै्ञानिकोने यह 
प्रमाणित किया है किं स्यति नामकी कोई वस्तु है दी नहीं। 
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हमारे पास याद्‌ करनेकी कोई देसी शक्ति नही है जो हर अवसर 
परर ओर हर विषयमे दक्षतासे काम आ सके । इसके विपरीत, यह 
कहना उचित होगा कि मनुष्यकेे पास स्परृतिकी कई विरोप क्रियाप्‌ं 
होती हँ जो एक दूसरेसे भिन्न होती दै, जिनमेसे कु वदविया ओर बु 
घटया होती है, जिनका विकास अख्ग-अल्ग होता है ओर एकं 
करियाकी उन्नति दूसरी क्रियाको प्रभावित नहीं कर सकती | इसके 
उदाहरण सहजहीमें विचारे आ जारथँगे । अधिकांदा सग॒ अपने 
पेदो या अपने शौकके काम ( 8०४४५ ) से सम्बन्ध रखनेवाटी 
वतिं खूब स्मरण रखते है । काटिजका खिटाडी, जो पढने-छ्खिने- 
मे वहत मामू्ी है, अपने शौकके खेलोके ओंकडोके बारेमे 
विधकोपकी-सी जानकारीका परर्चिय दे सकता है । इसी तरह 
एक व्यापारी मूल्योकी ओर एक राजनीतिज्ञ अन्य राजनीतिज्ञोके 
व्याख्यानो तथा उक्तियोकी वडी विस्तृत जानकारी दिखा सकता है, 
जो दूसरे ोगोको बहत आश्चर्यजनक जान पडता है | 

देसे प्रयोग किये गये जिनमे छोगोंसे भिन्न-मिन्न प्रकारकी बाते 
याद्‌ करायी गीं -जैसे संख्याओं ओर अर्थदीन रब्दोकी सूचि, 
कान्य, गद्य, उद्धरण ओर कुछ गचटेखोके तात्पर्थमात्र । रेसे प्रयोगो 
का फक यह निकटा किं जिस प्रकारकी बातोके स्मरण करनेका 
अभ्यास किया गया ( जेसे अर्थहीन रब्दोका याद रखना ) उसी 
प्रकारकी वातं ज्यादा याद रहने गी, परंतु इस अभ्याससे अन्य ग्रकार्‌- 
की वातोके प्रति स्मृतिकी उन्नति नहीं इई, बल्कि कभी-कभी तो 
उसमे ओर बाधा पड़ गयी । कुछ छोगोको थोड़े दिनोतक साधारण 
नातं जैसे तिथिरयो, अर्थरहित शब्द्‌, अंक आदि याद कराये गये । 
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अ०९ | स्ति ओर उसका विकास १८९. 
न्ने अभ्या = सित्रसे (= (>. ८ "क 

उन्होने अभ्यासे कषेत्रम तो प्रत्यक्ष उन्नति की परन्तु कविताएं भीर 
ग्यक तात्पर्य याद करनेवी उनकी योग्यतामे कमी आ गयी | याद्‌ 
करनेवी योग्यता इतने विरोप दंगसे काम करती है कि एक ओर- 


की उन्नति दूसरी ओरकी अवनतिका कारण वन गयी | 


इन प्रयोगोंसे यह॒महच्चपूर्ण निष्कर्षं निकलता है कि जब 
हमारे सामने अपनी या अन्य किंसी व्यक्तिकी को स्मृति-समस्या हो, 
तो हमे अप्रना उदेद्य यह न समञ्चना चाहिये कि स्मरृतिकी सामा- 
न्य शाक्तिमे वृद्धि कर ठे; बल्कि चुने दए विशेष क्षेत्रौमे उसकी 
निपुणताको वद़ानेका प्रयत्न करना चाहिये । स्पृतिको एक शक्ति न 
समञ्लना चादिये बल्कि विरोष प्रकारके इनरोका समह । 

स्पृतिके विकासका यह प्रयोजन नहीं वि वह सर्वतोन्मुखी 
उपथोगिताका एका बदिया ओजार वन जाय, वरन्‌ यह कि जिस श्रेणी- 
के कामको याजिन कामको हमने अपने ल्यि चुना है उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाटी वातोको सुगमतासे याद कर सके ओर दीं 
काटढतक याद रख सवे । इसच्यि स्पृतिको शिक्षित करनेभे पहटा 
कदम यह है वि हम अपने उन स्पृतिकार्योको निर्धारित करट 
जिन्हे हम अच्छे टंगसे करना चाहते है । प्रहटे अपनी योग्यता, 
अपनी प्रिखिति ओर अपनी आवदयकताओका अनुमान कर ठ्ना 
चाहिये । दायद आप्रको यह पता चले कर यदपि बु कायेकिं 
च्यि आपकी स्मृति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होनी चिये, 
फिर भी कमी कोई बड़ी नहीं है ओर उसके कारण आपके कारोबार 
पेरो या सामाजिक कार्योमे आपकी सफल्तापर कोई विदोष प्रभाव 


@©-0. 16 र|. 81110118 5118511 00166011 4481011. 01011760 0 606809011 








"न ररि 


१९० मानसिक दक्षता [अ०९ 


नह। पड़ता । अगर एसा है तो सम्भव है आपके चयि स्मृतिको 
उनत करनका प्रयत्न आवश्यक न हो; क्योकि आप्रकी स्मृति तेन 
भल्ला न हो पर्‌ आपका काम चलनेभरको तो कापी है । इसके 
विपरीत, शायद आप यह महसूस कते हों कि आपको अपनी 
स्पतिको अवद्य समुन्नत करना चािये ओर रेसा करनेकी मेहनतसे 
आपको कई गुना सम होगा । उदाहरणके ल्यि कदाचित्‌ आपका 
यह विचार हो कि यदि नामो ओर चेहरोको याद्‌ रखनेकी योग्यता- 
को अप वढा सके तो आपके कामपे आपकी सफट्ता वहत वह्‌ 
जायगी, या यह विं यदि आप्र तारके खेले हृए पत्तोको याद रखनेकी 
निपुणतामे बृद्धि कर सके तो आप त्रिनके अच्छे खिलाडी बन 
जा्वग | जा कुछ भी होः यदि आप सम्षते है कि आपके ल्ि 
स्तत उन्नत करना उचित है तो पहला काम यह निर्चय करना 
हे किं स्पृतिके कौन-वौनसे काम आप अकी अपेक्षा अधिक अच्छे 
ठंगसे करना चाहते है । जव यह तै हो जाय विं स्मृतिके किन 
कामम आप सुधार करना चाहते है, तो उसके बाद आपरका कर्तव्य 
यह होगा कि दक्षतकरे बु नियमोंका प्रयोग कर जो सवके सव 
मनोवैज्ञानिक खोजोपर आधारित है ओर जिन्हे हम याद्‌ कनेक 
कायदे कह सकते है । 
४, स्प्रतिके चार अंश 
थोडा-सा विचार कनेसे यह ज्ञात होगा कि स्मरति हमको एसी 
वस्तु नही छोटा सकती जो किं सुरक्षित रखनेके ल्यि हमने उसे 
कभ टा हा नही या जिसको वह सुरक्षित नहीं रख सकी, या जिसे 
कला भा कारणस बह फिरसे बुखा नहीं सकी । इसके अतिरिक्त यह 
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अर] सरति ओर उसका विकास १९१ 


मी आवश्यक है किं जिन वातोको स्मृति पुनः बुखकर हमारे सामने 
रक्खेः हम उन्ह पहचान ठे किं वह हमारी पवानुभूति या 
पर्वपरिचित वाते है, क्योकि यदि हम उन्दः पहचान नहीं पते तो 
याद्‌ करनेकी क्रिया अपू्णं ही रह जाती है । इससे यह परिणाम 
निकटा विं स्पृतिके चार अंश है - 

(१) अङ्कित करना या मनपर्‌ छप डाटना (11९5501 

007 {२९९15६71६07 ) 

२) धारण था सुरक्षित रखना ( २९९४० ) 

२ ) पुनरावाहन या फिरसे बुटाना ( २९०१1 ) ` 

(, ) पहचानना ( २८८०६ ०1६07 ) 


५. अङ्कित करनां या छाप डारना 
इसका अर्थं है जो कुछ स्मृतिके सुपुददं करना है उसे सीखना, 
पटना या इद्धियोद्रारा उसका अवटोकन या अनुभव करना । 


॥ 
( 
( 


स्मृतिके चारौ अशमे प्रहा अथवा अङ्कन या छप, सवसे 
अधिकः महचका है; क्योकि केवक वही हमारे अधिकारमे है । युद्ध 
ओर शीघ्र पुनरावाहन अधिकांशतः टीकठीक छप डालनेपर्‌ ही 
अवरन्नित है, ओर अच्छी याददारतके व्यि इतनी हानिकर कोई 
दूसरी वात नहीं जितनी अपूर्णं या दूषित प्रथम छाप | जो चीज 
अधूरी सीखी गयी है वह॒ अवद्य ही भू जायगी ओर यदि किंसी 
पदार्थ या घटनाकी आप बादमं ठीक-टीकं पुनराद्त्ति करना चाहते 
है तो आप्र सावधानी ओर शद्धतासे उसका निरीक्षण कीजिये । 
किसी पाठको सीखने ओर उसे अपनी स्पृतिमे सुरक्षित रखनेके ्यि 
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उत- 
गा गहरा छाप पडनेके पहले ही शिक्षार्थं राक्षण-वर॑षयको छोड देते 


€ । प्रायः टाग कहा करते हें किं अमुक वात उन€ याद्‌ नहा जब 


कि वास्तवमे उन्होने उसे कमी ठीकसे सीखा ही नहीं था | एकं 


मनावज्ञानिकने कहा है किं स्पृतिकी जो कुछ भी उन्नति होती है 
वह्‌ अधिफांशतः स्मरणीय पदार्थो या घटनाओंकी अपने मनपर्‌ छप 

डाठनेके दंगोको सुध््रनेहीसे होती है । 

६. धारण 

( र€्लपध्०ा ) 

धरारण--शक्ति मस्िष्कका एक गुण है | इसकी क्रियाओंको 
समञ्चनेके व्यि मनेोवरैज्ञानिकोंने आदतके नियमोका सहारा व्या है, 
जिनके अनुसार एक वार की दई क्रिया हर वार दोहरानेसे ओर भी 
सहज होती जाती है । इस नियमके कारण एक वार्‌ की दृ मान- 
सिक क्रिया पुनरादपतिकी ओर प्रवृत्त होती है, अर्थात्‌ कोई बात जो 
चेतनामे एक वार उपस्ित हो जाती है उसका श्काव याद हो जाने- 
की ओर रहता है | भिन-मिन्न व्यक्तियोकी धारणशक्तिमे निस्संदेह 
अन्त्‌ रहता है पर तरिना किंसी डरके यह कहा जा सकता है किं 
विमि व्यक्तियोकी स्पृतिराक्तिमे जो विभिन्नता देखनेमे आती है 
चह अधिकतर्‌ प्रथम अङ्कन ओर पुनरावाहनके व्यक्तिगत तरीकों 
अन्तरे कारण होती हैः न किः धारण शक्तिकी मात्रा 
अन्तरके कारण । इसी प्रकार यपि हमारे अतीतका अधिकांश भाग 
विद्मृतिके अंचकमे खेप हो जाता है तथापि सम्भवतः इसका प्रमुख 
कारण उसका पुनरावाहन न करना है न किं उसे याद्‌ न रख सकना | 
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जो ज्ञान मनप धारण नहीं किया गया उसका पुनराघ्राहन नहीं हो 
सकता, पर इसका उच्य सदा सव्य नीं होता ओर यह नहीं कहा 
जा सकता कि जिस वातका पुनराबाहन नदीं हो सकता उसे स्मृति- 
ने धारण ही नहीं किया है | प्रायः सभीका अनुमव होगा कि कमी- 
कभी कोई विरोप नाम या शब्द्‌ आवस्यकताके समय वहत प्रयतत करने- 
परर भी याद नहीं आता । पर्‌ जव हम हार मानकर बैठ जति है ओर 
जव उसकी जरूरत भी निकल जाती है तव वह खयं ही अकस्मात्‌ 
स्मरतिप्रटद्पर्‌ प्रकट हो जाता है | यदि उस नाम या शब्दको स्मृतिने 
धारण नहीं किया धा तो वह स्पृतिमे टोटकर आतादही कैसे 
अतएव यह स्प है कि वह मनम उस समय भी सुरक्षित था जव 
कि हम उसे वापस बुखनेभै असमथ रहे । 

इस विचारक सम्नके च्य प्रसिद्ध मनेवेज्ञानिक व्रिलियम 
जेम्सने एकः वषिचित्र घटनाका वर्णन किया है । एक ब्रृद्धाको एक 
प्रकारका तेज अर हो गया ओर्‌ वह संनिपातकी अवसख्थामें बड 
वड़ाने दी | यद्यपि वह अशिक्षित धी पर उस समय बह ग्रीक 
ओर ठैटिन भाषाएं बोट री थी । पादसियोने कहा कि उसपर भूत 
सवार्‌ है, प्रर एक चिकित्सकने जो उसके पूर्व -इतिहाससे परिचित 
था, इस रहस्यका उद्घाटन विया । वचनसे लेकर कई वर्तक 
वह बुद्धिया एक विद्वान्‌ पादरीके यहो नौकरी करती रदी ओर उसे 
ग्रीक ओर छेटिनकी पुस्तके पृते इए सुना करती थी । उसके 
मस्िष्कपर इन भाषाओंके, वाक्योका अमिट छप पड गयी धी । यपं 
वह. इन, भाघाओंसे अनभिज्ञ थी ओर प्रयत्न करनेपर उन भपाओंका 
एक वाक्य मी पुनरावाहन न कर सकती थी । 
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इस प्रकार हम देखते हैँ कि यपि धारण-रक्ति हमरे 
अधिकारमे नहीं हे ओर चाहे उसकी जो मात्रा हमे प्रकृतिसे मिली 
है वह हमारे स्यि यथेष्ट न भी जान पड़ती हो, तो भी निराशाकी 
कोई बात न्दी क्योकि अधिकांरातः स्मृतिका काम करनेमे धारण- 
शक्ति ही सवसे कमजोर अंग नहीं है । 
७, पुनरावाहन 


उपर च्छिजा चुका है कि स्म्रतिका प्रहा अंशा अङ्कन 
या छप डालना है, जिसे ग्रहण भी कहा जा सकता है । दूसरा 
अरा ह धारण अथवा सुरक्षित रखना । जो कुछ ग्रहण किया है 
या सीखा गया है उसे सुरक्षित रक्खे विना काम कैसे चर सकता 
है पर यदि हम अपनी सम्पत्तिको आवस्यकता पडनेपर उपयोग 
न कर सकं तो उसका होना न होना बराबर दही होगा । इसी 
प्रकार सुरक्षित ज्ञानकी उपादेयता तभी है जव वह आवर्यकता 
पडनेपर मनम फिर बुखया जा सके । पुनरावाहन ही स्छतिकी 
कसौटी है । 

पुनराबाहनका आधार है एक घटना या पदार्थका दूसरी घटना 
या पदार्थसे मानसिक सम्बन्धीकरण ( 116०६] 4550५०४० ) । 
यदि आप॒ ठीक समयपर पुनरावाहन करनेकी अपनी योग्यताको 
शिक्षित करना चाहते है तो जो चीज आपको स्मरण करनी दै 
उसकी मानसिक तसवीर ओर किसी दूसरी तसीर या अनुभवके 
बीचमे जो आप जानते हैँ कि आपके दिमागमे उसी समय उपस्थित 
होगा, आपको एक प्रकारका सम्बन्ध स्थापित करना पड़ेगा । जन 
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यह दोनों तसवीर मनके भीतर जोड़ दी जार्येगी तो दूसरीके साथ 
साथ पहली मी अपके मस्तिष्ककै सामने प्रकट हो जायमी । जिस 
किसी नाम या तथ्यक्रा पुनशवाहन वाञ्छनीय हो वह स्पृतिरूपी 
समुदरमेसे अन्य सम्बन्धित नामों या तथ्योकी कच्द्रारा ही खीच- 
कर निंकाटा जा सकता है | हमारी स्मृति किसी इच्छित पदार्थ 
या घटनातक इस प्रकारफे मानसिक सहचारोके पुखोपरसे होकर 
ही परैव सकती है । किसी नवीन घटना या तथ्य ओर उससे 
मिटी-जुटी पूर्वपरिचित घटनाओं या तर्योके वीच मानसिक 
सम्बन्ध जितने वहुसंस्यक ओर विभिन होंगे, पुनरावाहनकी 
सम्भावना उतनी ही वद जायगी | उदाहरणार्थ, टेतिहासिक तिथियों 
ओर घटनाओंको याद्‌ करना हो तो उनका मानसिक सम्बन्धीकरण 
उन महत्वपूरण ओर केन्द्रिय घटनाओं ओर तिथियोंसे करना चाहिये 
जिनसे उनका मावतः सम्बन्ध हो । भौगोटिक नाम, स्थन या 
अन्य सामग्रीको कण्ठस्य करना हो तो उसपर वतमान जानकारीके 
प्रकारमं सोच-व्रिचार करना चाहिये, ओर वैज्ञानिक ज्ञानको एक 
शवह्धलामे बोधकर . समूचे खूयसे याद करना चाहिये । सारांश यह 
कि हे स्पृतिको जो कु भी धरोहर सुरक्षित रखनेके घ्य सौपना 
हो, उसे भटीर्मोति सोचवरिचारकर उसके समान पूर्वव्ती ज्ञननिधि- 
से सम्बन्ध कर देना चाहिये । पसि, चाकू, कंधे ओर एसी दी 
अन्य छोटी-मोटी चीजे, इधर-उधर होकर धरोमे अक्सर खो जाया 
करती है; पर यदि इन चीजोका एक वडा-सा बक्स हो तो उनके 
इस प्रकार खो जानेकी सम्भावना बहुत कम होगी । इसी तरह हमं 
यह आरा न करनी चाहिये कि हमारी स्छति इक्केदुक्के असम्बद् 


©©-0. |€ रि. 181111011811 5118511 00166011 4481011. 01011760 0 606819011 





१९द मानसिक दक्षता [अ०९ 


तथ्योको अपने प्रास जमा ्खेमी ओर भवसरपर पुनः हमें दे देगी, 
बल्कि हमे चाहिये किं मनन ओर चिन्तन करके उन बातोको अधिक- 
से-अधिक तार्किक सम्बन्धोद्रारा, अपनी ज्ञानरारिसे जोड दे, जिससे 
स्मृतिमे उनके खो जानेकी सम्भावना कम हो जाय । 
८, पहचानना 

यदि हमने किंसी बातका पुनरावाहन कर भी छया, पर उसे 
पहचान न सके, तो हम अतीतसे उसका सम्बन्ध न जोड़ सवोगे, 
ओर उस हदतक हमारी स्मृति अपूर्ण रहेगी । अक्सर ेसा होता 
है किं आप्र यह निश्वय नदीं कर पते किं एक व्यक्तिसे, जो आप- 
के सामने है, आप पह मिक च्चुके हैया नहीं या को$ विरोष 
कहानी आप्र पहठे सुना चुके है या नहीं । रेसी हैरानीकी मानसिक 
अव्रष्थाएुं साधारणतः अपू्णं या अधूरी प्रहचानके कारण दही उतमन्न 
होती है । 

स्मृतिके चारों अशोका विवेचन करनेके बाद हम आधुनिक 
मनोविज्ञानकी खोजी ई उन विधियोका वर्णन करगे जो प्रत्येक 
अंशके च्वि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो चुकी है | इन रीतियोको समञ्च 
लेनेके बाद तत्परतासे उनका प्रयोग करते रहना चाहिये, यहतक 
किं वह आदतमे दाखिङ हो ज्य ओर आवद्यकता पडनेपर 
अनायास ही उनका प्रयोग हो सके । 


९, अङ्कित करनेके नियम 
( १ ) सीखनेका संकल्प । 


सवेप्रथम्‌. कण्ठस्थ करनेकी उत्कट कामना या सीखनेका दद 
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संकल्प होना चहिये । निश्चित उदैश्यकी मानसिक प्रेरणके कौ 
केवर अङ्कुन या वार-वारके अङ्कनसे भी कोई अधिक खम न होगा | 


दो मनोवैज्ञानिकोने अर्थरहित शब्द-खण्डोको रटनेके सम्बन्धे 
कुछ प्रयोग किये । उनके अनुसंधानोसे यह नतीजा निकटा किं 
शिक्षार्थी जितना निकष्य होगा उतनी ही अधिक बार कण्ठय 
करनेके ल्य उसे दोहरानेकी आवद्यकता होगी । दूसरे शब्दोमे, 
जव सीखनेकी क्रियाका आधार केवल यन्त्रवत्‌ दोहराना होता है तो यह 
क्रिया धीरे-धीरे ओर कलविनाईसे होती है । एक दफा जव इन 
मनोवैज्ञानिकोने कण्ठस्य करनेका अधिकतम प्रयास किया तो उन्हे 
क्रमशः तेरह ओर उननीस वार दोहराना पडा | प्रर जव उन्होने एक 
निश्छिय भाव अपना ल्यि तो उन्हीं वातोको याद्‌ करनेके ट्य 
उन्हे क्रमराः नवासी ओर एक सौ वार दोहरानेकी आवस्यकता पडी, 
ओर उसपर भी तुर्य यह किं अधिक वार दोहराकर निक्ियतासे--- 
सीखी हई वाते उन्हे दीर्धकाटतक स्मरण भी न रह सकीं। 
क्योकि बु दिनों बाद जव उन्होने उन शब्द-खण्डोंको पिर 
सुखाग्र करनेकी कोटिश की निन्द उन्होने पहले क्रियात्मक या 
निच्निय दंगसे याद किया धा-- तो यह देखा गया किं निकियतासे 
सीखी हई समग्रीको पुनः कण्ठाग्र करनेभे उन्हे अधिक वार 
दोहरानेकी आवश्यकता पडी । सच तो ह दहै किं उन्होने जो 
कुछ निष्छियतासे सीखा था उसका अधिकांश भाग एक सपाह 
बाद ही उनकी स्पृतिसे छोप हो गया । 

सीखनेवी त्रियामे सीखनेके संकल्पका बहुत बड़ा हाथ रहता 
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है, ओर उत्तम फल प्राप्त करनेके ष्य यह आवर्यक है वि सीखनेवे 
वास्ते एक दृद संकल्प या हार्दिक इच्छ हो | 

हर्‌ प्रकारके मानसिक उदोगमें इस॒वातका वडा असर पडता 
है वि किंस मानसिक भावसे वह काम कियाजारहा है | अगर्‌ 
किसी कविताको कण्ठस्य करनेकी आपकी तीव्र इच्छा है तो समञ्च 
टीजिये कि याद करनेका आधा काम दहो गया | फिर यदि आपको 
वह पद्‌ अच्छाख्णताहै तो याद करनेका परिश्रम ओर भी कम 
हो जायगा | 


इरादेसे धारणको बड़ी सहायता मिलती है | यह वात चाहे 
अत्यन्त सर जान प्रती हो पर स्प्रतिको परिष्कृत करनेमें इसको 
पहल कदम समन्नना चाहिये । याद्‌ रखनेके प्रयतहीसे स्परृतिकी 
कार्यक्षमता बढ जाती है ओर यह॒ वात प्रयोगो्वारा सिद्ध हो चुकी 
हे कि याद्‌ करनेकीं उत्ण्ठासे तात्काट्कि स्मृतिमे बीस प्रतिरात 
ओर दीर्धकालिक स्मृतिमे साठ प्रतिरात उननति हो जाती है । 

( २) एकाग्रता । 

एकाग्रता-- जिसपर समी प्रमु पा सकते टै -एक दक्ष 
ओर शहड स्मृतिका सारा अन्तर पैदा कर देती है । स्मृतिकी 
र्यो ओर दुर्बक्ताओंका सबसे व्यापक कारण यही है किं संस्कार 
डाठ्ते या सीखते समय ढोग॒दत्तचित्त नहीं होते । अगर अप 
अपना आधा या चौधाईं ही मन कामम खाते है, अगर आप उसी 
समय ओर भी दूसरी वातोके विषयत विचार करने ट्गते है जिससे 
कि नया पदार्थं तथ्य या पतस्विय आपकी चेतनाकी सतदपर एक 
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हल्की-सी ख्हर ही पैदा करके रह जाता है, तो आपको विल्कुख 
भी अचम्भा न करना चाहिये, यदि र्पौच दही मिनट बाद आप्र उस 
नाम या तथ्यको भूक जाय ओर न अपने भाग्यहीको दोषी 
टहराना चाहिये । 

अगर आप्र अच्छी तरह हृदयस्थ करना चाहते हैँ तो आपको 
एक समयते एक ही वस्तुपर ध्यान देने ओर उसीपर अपने सम्पण 
मनको व्रयोग करनेकी आदत डालनी चाहिये । जो काम कर रहे 
हौ उसपर अपने मनको एकाग्र करना चाहिये, जिससे न कवठ 
उसकी खूय.रेखा ओर महच्पर्णं वातोको देख सक, बल्कि अपने 
समृति-पटल्पर, धँधले धन्त्रौके बजाय उसके कई एक चमकदार, 
नुकीले ओर स्ट चित्र अङ्कित कर सकं । स्मरण करनेके च्य यह्‌ 
आवश्यकः है किं संस्कार ग्रहण करते समय मन सचेत हो ओर 
सारी इन्दिर्यौ जागरूक हो । 


( ३ ) कामे रस केना चाहिये । 


एकाग्रताके व्यि जरूरी है कि जो छु भी काम किया जाय 
उसमे रस ल्या जाय । उच्चतम दक्षताके ख्य गहरी रुचि आवश्यक 
हे । जिस काममे भी आप हाथ ठग उससे जीको न ऊनने 
दीजिये ओर न यह सोचिये कि वह किंसी तरह जल्द खत्म हो 
जाय, वरन्‌ उसे प्रमपरवक कते जाह्ये । रसी आदत डव्यि कि 
जो ही काम हो उसे करनेमे आपको आनन्दका अनुभव हो | अपने 
कामके चितताकर्भकः पहद्धको देखिये । यह महसूस कीजिये कि आपका 
कम महच्पूर्णं ओर उपकारी है । उससे आपको ओर दूसेको जो 
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खाम होगा उसकी कल्पना कीजिये । उसमे आनन्द्‌ ऊना सीखिये । 
एकाग्रताका यही रहस्य है | 

यदि किंसीको स्मरण करनेमे डर खाता है, यदि किंसीकं ग 
सीखना नापसंद है, यदि कोई इस शङ्कासे धीडित है कि 
याद्‌ की इई चीज शीघ्र भूढ जायगी, यदि को$ अपनी स्मरणरशक्तिपर 
अविश्वास करता है तो उसके हदयके यह निषेधात्मक भाव स्मरण 
करनेके उस कामको वास्तवमे कणन वना दंगे ओर यह आद्ांका 
रहेगी कि उसने जो बु याद्‌ किया है उसे व देरगक सुरक्षित न 
रख सकेगा । मानसिक दक्षताका दृष्टिकोणसे धना सम्बन्ध है । 
्रयोगोदारा यह ज्ञात हआ है किं यदि को$ कार्य खट्वी तरद 
मजेदार समञ्चकर किया जाता है तो कार्यक्षमता वह जाती है| 
स्फृतिकि साथ भी दसा ही होता है| यदि आप स्पृतिकार्यवो 
दुर ओ टुःखदायीके बजाय आनन्द्दायी ओर खेल-समान सम 
तो आप ज्यादा अच्छी तरह ओर देरतक याद रख सकेगे । क्रिंसी 
बा्कका भरणओोषण ओर शिक्षा एेसी न होनी चाहिये । जिससे 
बह मानसिक कार्यको अरुचिकर समञ्चने ठे, ओर यदि किसी 
बयस्ककी इस प्रकारकी बुरी बान पड गयी है तो उसे शीघ्री 
अपरने मानसिक भावम पचिर्तन कर देना चाहिये | अगर अपर 
स्मरणका्॑की ओर अपना टृषिकोण सचमुच ओर यथार्थमे नहीं 
बरट सकते तो कमसे-कम बनावट तरसे ही प्रसनताका ूख 
धारण कर लेनेसे भी स्पृतिको बड़ी सहायता मिखेनी ओर जत्र 
धकानट या अरुचि प्रकट होती जान पडे उस समय तो कम-ते- 
कम दसा अवश्य ही करना चाहिये | अगः आप्र याद करनेके तथा 
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दूसरे मानसिक कारयोको खे समञ्चनेकी आदत डले तो आप 
देखेगे कि यह्‌ सब काम वास्तवमे सुम ओर आनन्दप्रद हो जार्यमे । 


८ ४ ) प्रथम्‌ संस्कार करमश्षः ओर साबधानीसे 
डारने चाहिये 


शिक्षण-क्रियामें प्रारम्भिक संस्कारोका वडा महच रहता है । 
इसि यह आवद्यक है कि यह पहले संस्कार धीरे-धीरे सावधानीसे 
डले जार्थ जिससे किं वह मानसिक चित्र, जिन्हे ग्रहण करना है, 
स्ट, शुद्र ओर सम्पूरणं हों । संस्कार ज्ानेद्धियोदयारा, सुख्यतः ओंख 
ओर कानद्वारा, हमारे मनके भीत्‌ प्रवेश करते है ओर अनावश्यक 
तथा विरोधी संस्कारेसे वचनेके च्य यह आवदयक है किं मनके 
दूसरे द्रारोकी रखवाठी की जाय ओर केवल उन्दी वस्तुओंकौ अंदर 
आने द्विया जाय जिन्हे याद करना अभीष्ट है । इसल्यि यह उचित 
है कि आरम्भे धीरे-धीरे कार्यं किया जाय । हर प्रकारकी आदत 
उाठनेमे यह वरिषय खम्‌ होता है, पर याद करनेकी आदतें डठनेमे 
यह विरेषकर महत्पूरणं है । बहत-से ठोग शिकायत कसते है कि 
उनकी स्मृति अयोम्य है, जव कि वास्तवमे वह॒ अपनी स्णृतिको 
काम करनेका मौका दी नहीं देते; क्योकि वे प्रारम्भिक संस्कार ग्रहण 
करनेते वेपखादी करते है । उदाहरणार्थ, लोग नाम ओर चेहरे याद्‌ 
स्वने बहुधा भूर कते है । इसका कारण यदी ह कि वे शमे 
एक स्पष्ट चित्र अङ्कित करनेका कर नहीं उठते । जल्दीमै उनसे 
पृस्विय कराया जाता है या परिचायक मिटनेवालका नाम गुनगुनाकर्‌ 
रहं जाता है या वे खयं दी इस विषयपर्‌ काफी ध्यान नही देते | 


@©-0. 16 र|. 181111011811 5118511 01661011 44810111. 01011760 0\/ 806809011 

















२०२ मानसिक दक्षता [ अ०९ 


फलतः वह अपने मनपर कोई स्पष्ट चित्र नहीं बना पाते ओर एेसी 
दशाम नाम ओर चेहरेका शीघ्र ही धुंधला हो जाना खामाव्रिक ही 
है । किसी भी नयी सामग्रीकी प्रहटी छाप डालने यथेष्ट समय 
देना अघद्यक है । इस प्रकार अंगरेजीकै किंसी नये शाब्दका अर्भ 
शब्दकोषसे सीखनेपे उतावलापन कदापि न करना चाहिये, वत्कि 
उसके उचारण, रूप ओर हिञ्जे भटीर्मोति देख लेना चहिये ओर 
उसके विभिन्न अर्थो ओर प्रयोगोकी यथासम्भव स्पष्ट ओर गहरी 
छापर मनप्रर डाक छेनी चाहिये | 


जो काम हाथमे लिया हो उसपर सावधानीसे ध्यान देनेके 
अलावा यह भी आवश्यक ह कि उसको खूव्र अच्छी तरह समञ्च 
ल्या जाय । सीखते समय इस वातपर्‌ विदोप ध्यान रखना चाहिये 
किं हर वस्तुको ठीक-टीक समञ्च टिया जाय, ओर जव्रतक कि हर 
बात मनम स्पष्ट, निश्चित ओर सुव्यवसित न हो जाय तत्रतक 
सीखनेवी त्रियाको अधूरा दी समञ्चना चाहिये । सड़क या रेल्वी 
दुर्धटनाअकि बारेमे प्रतयक्षदरि्योके दिये हए बयान अधिकांशातः 
गड़बड़ होते है, क्योकि दुर्धटनाको देखकर लोग घबरा जाते है 
ओर उनके मनमें दुघधैटनाके जो चित्र वनते है वह भी धुँधठे ओर 
उल्टे-प्टे होते हैँ । 

इस नियमका पाटन आवद्यक है; क्योकि अच्छी स्पृति- 
वल्के छ्य भी कोई वात ठीकसे याद्‌ कर ठेना असम्भव हो जायगा 
अगर यह वात आरम्भमें अच्छी तरह ओर पूर्णरूपसे सीखी नी 
गयी थी | क्रिंसी विषयपर स्पष्ट त्रिचार प्राप्त करनेके घ्य शर्म॑ 
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चाहि, कितना भी परिश्रम करना पडे उसे व्यथ न सम्चना चाहिये । 
हमारे महापुरुषे इस वातकी पुष्टि की है कि उनकी सफर्ता 
वहत कुछ इस नियमके अटूट पानके कारण हई । 

यह समञ्चानेके च्ि किं इस नियमको किंस प्रकार व्यवहारमे 
टाया जाय, कुछ उदाहरण नीचे दिये जते है-- 

(क) यदि अप कोई कविता, तथ्य-श्ु्वटा या वाद्‌-विवाद्‌- 
को हृदयस्थ कर रे है, तो केव शब्दों या विचारोके मानसिक 
चित्रोपर ही संतोष न कीजिये, वरन्‌ यह व्रिचारिये कि एक भागका 
दूसरेसे क्या सम्बन्ध है ओर कोई पक्ति, तथ्य या युक्ति किसी 
अन्यके वाद्‌, तथा किसी अन्यके पहले, क्यो आती है । 

(ख ) यदि आप किंसी भाषणकी तैयारी कर रहै हतो 
रेव उसका चा ही याद करके न वैठ रहिये, वल्कि यह विचार 
कीजिथे विं विप्यका विकास कैसे करना है, तथा किस तकं या 
यक्तिको किंस क्रमसे कहना चाहिये ओर क्यो £ यदि इन नातो 
को आप भरीर्मोति समहन ठेगे तो वहत सम्भावना है कि जव 
आप बोलनेको खडे होगे तो विना दिचकके तक ओर युक्तयो 
करमालसार आपके मस्तिष्क आती रहेगी । 

( ग ) यदि आप विसीसे सुखकात या कोई अन्य काम करने- 
र ल्यि समय नियत कर रहे हँ ओर उसे उसी समय नहीं दीप 
सकते ( ायशीमे िखिकर भी कमी-कभी लोग डायरी देखना ही 
भू जति हैँ । ) तो मनमे केवल इतना ही बारबार्‌ विचार करके 
न रहे जाहये कि आप्रको अमुक व्यक्तिसे अमुक समयपर 
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मिल्ना हैः बल्कि उस दिनके सारे कार्यक्रमप्र दृष्टि डाक जाह 
जर यह सोचिये किं नये कार्य या सुटकातके कारण उस दिन 
पूवनिर्धारिति कार्यक्रमे क्या प्रसिर्तन करना पड़ेगा । मुखाकात, 
उसके स्थान, वार्ताखापके विषय तथा अन्य सम्बन्धी बात ओर 
सुखकातमे जो भाग आप खयं ठेगे, उसपर भी विचार कर ठेना चाहिये 

( घ ) यदि आपको कुछ आज्ञा दी जा रही है जिन्हे आप- 
को जवानी याद करना है तो आप्र उन्हे निष्िय भावसे न सुनिये 
बल्कि उनके सन्ध प्रशचपूचिये, नयी वाते उख्य ओर टीका- 
टियणी कीजिये । यइ सत्र उन आदेशो त्रयो निकारनेके स्थि 
नही? बल्कि इस उदेदयसे किं उने ओर मी अच्छी तरह हृदयङ्गम 
कर सके । आपको भले ही यह विश्वास हो कि आपं उन आज्ञां 
को सूर समञ्च गये है, तो भी आपको ठेसा ही करना चाहिये | 

( ङ ) यदि आपको कोई अनजान व्यक्ति मिक ओर अप्र 
उसकी शक् ओर उसका नाम याद रखना चाहे, तो आप केवढ 
उसके चेहरेकी ओर प्रते ओर नाम रते न रहिये, क्योकि जैसा 
हम पहले वता चुके है, सीखने या याद्‌ करनेके व्यि केवल दोह- 
राना ही पर्याप्त नहीं । आपको चाहिये कि जितनी जल्दी सम्भव हो 
नामको कागजपर ठि ठे ओर हो सके तो ङुछ बात उसकी सूतके 
वारम भी नोट कर टीनिये | 


(५) आरम्भमे जो संस्कार मनपर डाले उनमे अत्यधिक न्योरेको 
सम्मिङित न कीजिये 
प्रथम संस्कारोमे बहुत-से व्योरे आ जानेसे मानसिक चित्र 
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अ० ९] स्खति ओर उसका विकास २०५ 
अस्यष्ट ओर धुंधले हो जार्यंगे । किसी विषयके मू तच्छ ओर 
उसके छोटे-छोटे व्योरेमे वडा अन्तर रहता है, परर इसपर यथेष्ट 
ध्यान नहीं दिया जाता । प्रायः विचार्थीं ठोग इन दोनोको समान 
महत्ता देकर ही, जैसे कि वह कितवोमे पराये जाते है, पद्‌ ठेते 
है । इसी तरह कुछ पुस्तकोमे भी यह दोष रहता है किं उनमें 
छोरी-छोटी बातोंका भी उतने ही विस्तारसे वर्णन रहता है जितना 
करि मुख्य सिद्रान्तौका । बल्कि कभी-कभी तो एेसा भी होता है कि 
नियमोको दर्शानिवाये उदाहरणोकी अवेक्षा अधिक जोर उनके 
अपवादोपर ही दिया गया है । इसका कारण यह हो सकता है 
कि ठेखकः नियमसे इतना परिचित हो गया ह कि उसे नियममे तो 
कोई मह दीखता ही नहीं बल्कि केव अपरवादोमे ही दीखता है । 


आरम्भे स्मृतिपर छोटी-छोरी बातोका अतिशय बोक्ञा न 
डालना चादिये । इस देत यह सखह दी गयी है किं यदि किसी 
नये विषयको सीखना हो तो पहले उसकी कई पुस्तकोका मिखन 
किया जाय ओर जो-जो प्रधान शीर्णक उन सव्मे मिटे उन्ं चुनकर 
केवर उन्हीको सीखा जाय । ओर जव उस विषयके जड़ ओर 
तने, अथवा उसके स॒ख्य सिद्धान्त, मनमे ददतासे जम जायं तो 
धीरे-धीरे विवार्थीकी ग्रगतिके अनुसार उनमें शाखाएं जोड दी जार्यै । 
इस सम्बन्धमे पाठकोको सावधान करना आवय है, क्योकि 
हमारी शिक्षाःपरणाठीमे उप्यक्त नियमके विपरीत तरीकेका ही अधिक 
प्रचलन है | अधिकांश छोग जव किसी पुस्तकको पने खमते है 
तो. उसके पृष्-केः्8 प्रद अरुते है, पर विषयके मू ओर साधारण 
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२०६ मानसिक दश्चता [अ०९ 


ततमे कोई भेद नहीं करते, ओर जव पुस्तक समाप्त हो जाती है 
तो फिर उसे दोहरा, तिहरा भी क्ते है, पर इसी तरीकेसे | यह 
तरीका गर्त है ओर इस तरह याद की ड़ चीजे महच््पूण 
ओर साधारण दोनों ही--बहत शीघ्र विस्मृत हो जाती हैँ | 


किसी नये विषयका अध्ययन आरम्भ करनेमे निम्नाकित 
रीतिकी सिफार्टि की जाती है, जिसमें व्यक्तिगत आवद्यकताअओकि 
अनुसार पिर्तन भी किये जा सकते है । पहले एक छोटी -- को 
१०० प्ष्ठकी सुत्रोध पुस्तकको उरठाूये । उसे ध्यानसे पदे 
ओर विषयके मूढ तस््ौको हृदयंगम कर ठीजिये । अथवा किसी 
अच्छे विश्वकोषमें उस वरषयके टेखको पढ जाइये | जव मूढ 
तोका ज्ञान हो जाय तवर कोई ओर बड़ी पुस्तंक शुरू करनी 
चाहिये, पर एसा तभी करना चाहिये जव विषयक मू तच्ोपर 
पूरा अधिकार प्राप्त हो जाय । इसी तरह मुख्य सिदरान्तोकी सुद 
नविपर ही उस विषयके ज्ञानकी इमारत धीरेधीरे सावधानीसे 
बढते जाना चाहिये । | 

( & ) दोहर नेसे स्पृतिको सशयता मिरुती है 

दोहराना स्पृतिका एक विशेष साधन दै; क्योकि यह नियम 
है किं जितनी वार कोई वात दोहराथी जाती है उतनी दी गहरी 
उसकी छप होती जाती है ओर उतनी ही अधिक आरा .उसके 
पुनरावाहनकी होती है । जिस मार्गपर बहुत छोग चला करते है 
बरहर पगडंडी बन जाती है । इसी तरह मस्तिष्कके भीतर यदि 
एक मासे. संवेदनकी धारा बरावर गुजरेः तो व निशान गहं 
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अ०९] स्ति ओर उसका विकास २०७ 


हो जाता है । यह तो हम सभी जानते है कि वारवार प्रदना 
याद करनेकी एक वड प्राचीन व्रिधि है | 


साधारण बोल-चाल्मे रटने या घोटनेका अर्थं यह होता है 
कि किसी चीजको परीक्षाया दूसरी प्रकारकी आवद्यकतासे जरा 
पहले बार-बार पढकर, पर समञ्जनेकी कोई विशेष कोटिश न 
करते हुए, याद कर ल्या जाय | इस प्रकारके तोता-रटनका 
दोष यह हे किं मनको पाठ्य सामग्रीको न तो पचाने ओर न 
पर्वसंचित ज्ञानसे जोडनेका अत्रसर मिलता है । इसी कारण 
सीखनेका यह दंग दृष्रित है | इसके विपरीत, जो शिक्षार्थी पाठ्य- 
विषयको यिन्न-मिन्न दिनोमे ओर भिन्न मिनन अवसरोपर दोहराता 
है ओर अपने पिछले ज्ञानसे उसका नाता जोडता है, वह 
विषयको हृदयंगम कर छेत है । रटना कोई बुरा काम नहीं है, 
प॒र यह याद करने या सीखनेका श्रेष्ठ ठंग नहीं है । क्योकि चाहे 
देखनेमे भले ही यह तरीका मितन्ययी जान पड़ता हो; पर 
इसके फ ऊपरी ओर क्षणिक होते है । पिरि भी यहं मानना 
ही पडेगा किं प्रत्येक शिक्षाप्रणाीमे रटनेका कुछ नुक स्थान 
है । ज्ञानकी प्रत्येक शाखामे कुछ नियम, तथ्य, सूत्र या सिद्धान्त 
देसे होते है जिने कण्ठस्य रखना हितकर होता है । इसके 
अतिरक्त कु सुन्दर उदररण, कवते, जुचछुले, मजाक ओर 
दिल्ल्भीकी कहानिया एेसी होती है जिन्हे अच्छी तरह याद करके 
सुभवसर अनेपर सुनानेसे घुननेवालोपर बडा अच्छा प्रभाव पड़ता 
ह । रामायणके दोदे, चप्यो तथा अन्य रेल्कोकी प्रिद्ध 
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२०८ मानलिक दृश्चता [ अ०९ 
उक्तियौँ इसी कारण कण्ठ करने योग्य हैँ | 

सुखाग्र करनेके बुछ ठंग कुशल होते है ओर कुछ अदुराल । 
एक वड़े मनोवेज्ञानिकने ठ्वा है कि हृदयस्थ करनेकी सर्वोत्तम 
रीति वाक्योको टोक-टोककर मनके भीतर भरना नहीं है, बल्कि 
यह किं उनका विदछेषण करके उनपर मनन किया जाय | यदि 
काफी समय दिया जाय ओर विषय सामग्रीके अथ॑ ओर उसके 
विभिन ॒खण्डोके पारस्परकि सम्बन्धोको समञ्च ल्या जाय तो 
कण्ठस्थ करनेकी क्रिया बहत सुलम ओर उपयोमी वन सकती है । 

(७ ) सीखनेके कारोंका वितरण करना चाहिये 

केवक इतना कहना काफी नहीं कि बार-बार दोहरानेसे याद 
करनेमे सहायता मिर्ती है । प्रस्न यह उठता है कि आवृ्तियोका 
किस प्रकार वितरण किया जाय । यदि किसी परयको याद करनेके 
च्यि उसे तीस वार दोहरानेकी जश्रत है, तो क्या इन तीस 
आवृत्तियोको एक ही वैक या एक ही समयमे किया जाय या 
दोहरानेके समयका विभाजन कर दिया जाय अर्थात्‌ भिन्न-मिनन 
समयोमे दोहराया जाय ? 


इस प्रनका उत्तर मनोवैज्ञानिक यह देते हैँ किं दोहरानेका 
काम अठ्ग-अल्गः करई सम्म करना चाद्ये ओर पूरे कामको 
म्बे समयमे सम्पादन करना ही गुणकारी है । इससे यह निष्कर्ष 
निकठ्ता है करं सीखने या याद करनेका काम बहुत जल्दी ही आरम्भ 
कर देना चाहिये, ओर जो विचायं सा्भर पदाक््को. टाङ्ते जाते 
दैः ओर यह सोचते दै किं परीक्षाके निकट घोट ठेगे, . बह बडी 
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अ०९ |] स्मरति ओर उसका विकास २५९. 


मूट करते दहै । सीखनेकी क्रिया फट प्रकनेके समान है ओर 
उसके ल्यि समय चाहिये, प्रत्येक संस्कारको अषिकः-से-अधिवः 
तीत्र ओर एकाग्र अवश्य बनाना चाहिये । प्रर सारी आद्रत्तियोको 
एक ही समयमे केद्धित न कर डालना चाहिये | शिक्षाको स्थायी 
वनानेके व्यि उसमे एकाग्रता ओर छितरापन दोनोहीका अदा 
होना चाहिये | 


अव प्रश्च यह उठता कि आव्रत्तियोवे वितरणका सबसे 


अच्छा ठंग कौन-सा है | क्‌ वैकल्यिक प्रबन्ध सम्भव है | 
महीनेभरतक उस प्रको नित्य एक वार पह छया करे | या 
एक प्क्षमे आराम करके दूसरे पक्षमं प्रतिदिन दो वार या चौ 
दिन दिनमें चार बार पढ ट्या करें इत्यादि | दोहरानेका उदेद्य 
यह होता है कि चीजको मूटनेसे रोका जाय, इसल्यि पुनरात्तिका 
सवसे अच्छा समय व्रिस्मरणसे जरा पहटे होता है । मनेवैज्ञानिकोनि 
प्रयोगोहयारा यह प्रता ल्गाया है कियाद की हूं सामग्रीका वहतं 
बडा भाग प्रहठे चोवीस घंटोमे मूढ जाता दै, ओर तीन दिनों 
वाद्‌ तो उसका बहुत थोडा-सा भाग ही याद रह जाता है | क्योकि 
मित्ययिता इसीमे है किं जो सामग्री विस्मरण हो री है उसे भूल 
जानेसे पहले दही पिर स्प्रतिमे जमा छया जाय इसल्यि कण्ठ 
कर टेनेके बाद ही प्रहठे या दूसरे दिन सामग्रीका पुनरावलोकन 
कर ठेना वड़ा छभदायक ह | आरम्भकी मंजिौमे, जव भूठनेकी 
गति बड़ी तीत्र होती दै, विस्मरणकी प्रवृत्तिका काट करनेके 
यिय अधिक आवृरृत्तियोंकी आवदयकता होगी | उद्राहरणके य्य 
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२१० मानसिक दश्चता [अ०र 


आप पद्यको पच वार पढ़कर सुस्ता सकते दै, एक घंटे विश्राम 
करके पिर र्पोच व्रार पृ सकते है, ओर चौवीस धरेके अंदर 
फिर रपौच बार पद सकते है । इस प्रकार पंद्रह वार पद्‌ लेनेसे 
सम्भवतः पद्य कण्ठस्य हो जायगा | आपके पास अव भी तीसमेसे 
प्रह आवृत्तिर्यौँ रोष रहेंगी जिनका प्रयोग आप हर तीसरे दिन 
प्यको दो बार परदृकर पर्को स्मृतिमे सिर रलनेके व्यि कर 
सकते है । इस विवेचनके आधारपर यह सामान्य नियम बनाया 
जा सकता है कि आरम्भे आवृत्ति्योके वीच कम अन्तर होना 
चादिये ओर बादमें यह अन्तर क्रमशः गुणोत्तर श्रेणीके अनुसार 
बढते जाना चाहिये । 


विस्मरणको रोकनेका मुख्य उपाय यह ह कि कण्ठाग्र करनेके 
उपरान्त शीघ्र ही स्मृतिकी ्आड-पोछ कर ठी जाय | यदि आप 
कोई रोचक लेख पद रहे है तो उसके पुनरावरोकनको उस समय- 
तक मत ख्ये जब उसके सम्बन्धे भाषण करने चठे । उसे 


स्मृतिमे जमानेके व्यि पुनरावृत्ति करनेका समय तो प्रथम संस्कार 
डालनेके चौबीस घंटेके भीतर ही है । 


अपने अवकाराकी धडर्योको हाल्में याद्‌ की इई बातौका 
पृनरातरलोकन करनेभे लगाइये, उनको मन-दी-मन दोहराह्ये । प्रातः- 
लाय॒॑टहर्ते इंए या सवारीपर जाते हृए, जब भी आपको फरसत 
मिले अपनी हाल्की याद की हई वस्तुओंका पुनरावखोकन करनेवी 
आदत डालनी चाहिये । एेसी आदतके स्यि ञरूमे सक्रिय प्रयल- 
को आवद्यकता होती है, प्र जव एक वार काम आरम्भ कर 
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दिया जाता है तो यह बड़ा सहज, रोचक ओर उपयोगी प्रतीत 
होने चता है । ठेसा करनेसे आपको न केवछ लखमदायक चीजोकि 
याद रखनेमे सहायता मिलेगी बल्कि एकामग्रताका भी अभ्यास होगा 1 


दोहरानेके समयमे अन्तर देनेका एक कारण ओर है । 
विश्राम-कालमे मन पदी या सीखी हई वस्तुसे मानो खेरुता रहता 
है, उसपर नया प्रकाश डाठ्ता है, उसको विभिन्न इष्टिकोणोसे 
देखता है, उसको प्रचाता है, ओर अपने पिछले अनुभवं ओर 
रुचियोमे उसे सम्मिलति कर ठेता है । इसच्यि जो विवा 
परीक्षाके निकट दी पडते ठै उनकी शिक्षा संकुचित ओर अधूरी 
ही रह जाती है । नयी सामभ्रीपर उनका स्थायी अधिकार नहीं 
हो पाता, ओर न उसकी वारीक वाते दी उनकी समञ्ञमे आती 
है । उनका ज्ञान छि ओर दुर्बल रह जाता है । 


( ८ ) संस्कारो के बीच विभ्राम 

संस्कारको एक दीरधकाट्मे वितरित दही न करना चाहिये 
बल्कि हर संस्कारके बाद मनको थोडा-सा विश्राम देना चाहिये । 
प्रयोगेद्रारा यह निशित हो चुका है कि आवृृत्तियोके वीच आराम 
करनेसे उनकी जड़ स्मृतिं ओर भी अच्छी तरह जम जाती है । 
धारण प्रधानतः अन्तस्चेतनाहीकी एक क्रिया है, जो अपना 
सर्वश्रेष्ठ काम॒ तमी करती है जब सचेत मन विश्राम करता है । 
जैसे फोटोके ष्टेटपर पडी इई छापके जमनेमे कुछ समय ल्गता है 
ठेसे ही मनपर पड़े इए संस्कारोको भी धिर होनेके च्यि समय 
चाटिये । इसल्यि यह बहत आवरेयक है कि मनके भीतर तुरत 
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२९ मानसिक दक्षता [ अ०र९ 
दी किसी दूसरी वस्तुको न प्रवेा करने दिया जाय जो वर्ह जाकर 
नये संस्कारोमे गड़बड़ी पैदा कर दे । किसी परय या गुरको सीखनेके 
नाद्‌ तुरंत ही किसी अन्य पद्‌ या गुरको याद करना न आरम्भ कर्‌ 


दीजिये, बल्कि किंसी दूसरे मानसिक कर्यमे हाथ टगानेसे पहले 


अपने मनको वु मिनट पू्णरूपसे आराम कर लेने दीजिये जिससे 


कि संस्कारको जमकर ठेस हो जानेका अवसर मिक जाय | 
(९) अति शिक्षा ( 0 74 पाप ) 


मनोवैज्ञानिक अनुसंधानसे यह सिद्ध होता है कि जितने 
संस्कारोसे पुनरावाहनमात्र हो सके उतनेहीसे संतुष्ट न हो जाना 
चाहिये बल्कि उससे अधिक संख्यामें संस्कार मनपर डालने चाहिये । 
यदि विषय-सामग्रीको दीधैकाठ्तक सुरक्षित रखना टै तो उसपर 
साधारण अधिकार, जो केवर तात्काछिकि पुनरावाहन करा सकता 
है, काफी न होगा | उसके ल्य आवक््यक है कि मस्तिष्कपर ओर 
अधिक गहरी छप डाटी जाय । सीखनेके इस सिद्धान्तका आधार 
यह ह कि स्मृतिके दो प्रथक्ूप होते दै-- एक तो तात्कालिक 
सपृति ओर दूसरी दीर्काछ्कि स्मृति । पहली प्रकारकी स्मृतिमे 
जो कुछ याद किया है उसका पुनरुद्मावन तुरंत ही करना होता है । 
दूसरी प्रकारकी स्ृतिमे कुछ समय बीत जानेपर पुनरुद्भावन करना होता 
हे । उत्तम-से-उत्तम स्मृति होनेपर भी मनपर डाले गये संस्कार समय 
बीतनेके साथ-साथ फीके पडते जते है । इससे यह स्पष्ट ह कि दीर्घ- 
काठिकः स्पृतिके घ्य तात्काटिकि स्मृतिकी अपेक्षा अधिक बार संस्कार 
डाटनेकी आवद्यकता होगी ॥ इसय्यि यदि आपको कुछ समय नाद्‌ 
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अ० ९ ] स्ति ओर उखका विकाख २१३ 


ही सामग्रीका पुनरावाहन करना हैया उसे दीर्धकालतक याद्‌ 
रखना है, अथवा स्थायीखूपसे उसे अपने ज्ञान-भण्डारमे सम्मिलित 
करना है, तो आपको अधिक-से-अधिक संख्यामे संस्कार संचित करने 
चाये, जिससे यदि कुछ संस्कार मानस-पटलसे मिट जार्यँ तो भी आपके 
पास इतने संस्कार बच रेः जिससे अवसर आनेपर आप पुनरावाहनमे 
समर्थं हो सके । आपको अतिंाय सीखना चादिये- -उसका एक 
कारण ओर है । पुनरावाहनके वास्तविक समयके आनेपर सम्भव है 
आप अपनेको एक प्रतिकूल अवस्थामे पावै या आपको शान्ति भंग 
करनेवाटी या घबरा देनेवाटी उटञ्लनोका सहसा सामना करना 
पडे । यदि वह एक सार्वजनिक भाष्णका समय है तो हो सकता 
है आप बु घवरा जायं , या श्रोताओंमेसे कोई वीचमे बोरकर्‌ वित्र 
डाक दे या किसी नयी बातका आपको उत्तर देना पड जाय | यदि 
पुनरुद्भावन किंसी परीक्षामे करना है तो आपको संमयकी कमी 
हो सकती है | आपको रेसी आकस्मिक धटनाओकि च्य पहलेसे 
तैयार रहना चाहिये ओर सामग्रीको इतनी अच्छी तरहसे याद करना 
चाहिये कि विन्नोकी उपस्थितिमे भी आपकी स्मृति आपका साथ 
न छोडे । एसे संकटके समयपर संचित की इदं अतिरिक्त शक्ति ही 
आपके काम आयेगी । 

जो सामग्री केवर इतनी ही याद्‌ की गयी है कि अगले दिन 
उसका पुनरुद्‌ भावन हो सके, वह एक सप्ताह बाद तभी रह सकेमी 
जब उसे अतिङाय याद किया जाय या कोई दूसरा उपाय उसे 
भूलनेसे ोकनेके ल्यि किया जाय । पाई करते समय व्यो ही 
कोई वस्तु कण्ठस्थ हो जाय व्यो ही उसका परदना वंद न कर देना 
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२९५८ मानसिक दश्चता [अ०र, 


चादिय, वल्कि उसे धोडा ओर याद करना चाहिय । वहृत-सा 
भूना इसी कारण होता ह कि हम न्यूनतम परिश्रम करके केवट 
इतना दही याद करते हँजो कुछ षंटोंया कु दिनके च्यिही 
यथेष्ट हो | अतिदराय याद करनेकी आदत डालनी चाहिये । वहुत-सी 
रिक्षा सव्य व्यर्थ चटी जाती है किं विदार्थियोको अति-कण्ठाग्र 
करनेका मूल्य नहीं बताया जाता । जो वस्तु केवट परीक्षा पास 
करनेके उदेर्यसे याद की जाती है वह खभावतः परीक्षाके वाद 
शीघ्र ही किन-मिन्न होकर खो जाती हे । 


( १० ) पुनरावाहनके अवसरका ध्यान रखना चाहिये 


यह सभी जानते हैँ कि विवार्थी स्कूढ ओर कालिजोमे जो 
कुछ पढते दै उसका अधिकांश भाग परीक्षाके अनन्तर भूक जाते 
है । इसका एक कारण तो बताया जा चुका है कि सामग्री इतनी 
अच्छी तरह याद ही नहीं की जाती किं वह चिरकाठतक स्मरण रह 
सके । इस विस्मरणका दूसरा महच्तपूर्णं कारण यह है कि विार्थियोका 
एकमात्र उदर्य वर्के अन्तम परीक्षाके अवसरपर, पठित विषयका 
पुनरावाहन कर देना होता है । उनकी सारी पढ़ाई इस ठ्क््यकी ओर 
संगठित हो जाती है, उनका उदेश्य यह नहीं होता कि जानकारीको 
स्थायीरूपसे ग्रहण कर॒ ठे, उनके मस्तिष्ककी सारी क्रिया उनके 
ष्येयके अनुरूप ओर अधीन होती है, ओर व्यो ही उनका मनोरय 
चरितार्थं हो जाता है त्यों ही सीखी इई सामग्रीकी छप स्मृतिमे 
फीकी पड़ने व्गती है । ॥ 

मनोवज्ञानिकोने यह भी प्रमाणित किया है कि चिरकाट्तक 
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अ० २] स्घति ओर उसका विकास २१५ 


कण्ठस्य रखनेका संकल्पमात्र॒ भी अच्छे प्रकारसे ओर दीधंकाढतकं 
स्मरण रखनेमे सहायक होता है । दो विार्थ-समृहसे अर्थरहित शब्द- 
खण्डोको याद कनके लिये कटा गया | एक समूहको यह वताया 
गया कि स्मरण कार्यका अन्त होते ही उन्हे पठित रब्ट-खण्डावली 
सुनानी पड़ेगी ओर दूसरे समूहसे कहा गया कि उनकी परीक्षा दो 
सप्ताह वाद्‌ होगी । याद कर लेनेके बाद दोनों समृह्रौकी परीक्षा 
हई तो उनम प्रायः कोई अन्तर नही पाया गया । दो सप्ताह बाद 
उन दोनों समृहयौसे फिर वह शब्द-खण्ड सुने गये तो देखा गया कि 
दूसरे समूहको २० प्रतिरात अधिक शब्द-खण्ड याद थे । समान प्रयासके 
विभिन्न फक इसय्िये इए किं दोनो समूहौके सीखनेके उदेदेय विभिन्न 
ये | इससे यह निष्कर्षं निकटा कि अल्प या दीरकारुतक याद्‌ 
रखनेके अमिप्रायसे सीखी दई सामग्री न्यून या अधिक समयतक 
याद्‌ रहती हे । 

इससे यह उपयोगी नियम निकला है कि जव कभी आप 
को चीज याद्‌ करं तो उस मावी अवसरका ध्यान रकल जब आपको 
उस वस्तुका प्रयोग करनेकी आवद्यकता पडेगी । हो सकता है कि 
वह अवसर त्रिल्कुट निश्चित ओर निकट भविष्यमें टी हो । स्कूट 
या काठेजके विवार्थियोके टये तो यह अवसर परीक्षाकाट दही होगा | 
शायद्‌ आपको. एक ध्याख्यान देना है, या किंसी महत््पूणं सम्मेलनं 
कुछ तथ्य या ओंँकड प्रस्तुत करने है, या कचहरीमं कानूनी बहस 
करनेके व्यि किसी सुकदमेकी तैयारी करनी द । जो ङु भी 
सामग्री आप्रको हृदयस्थ करनी द अगर आपको किसी निश्चित 
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२१६ मानसिक्र दश्चता [ अ०९ 


समयपर्‌ उसका पुनरुद्भावन करना दै, तो याद्‌ करते समय उसं 
अवसरको ध्यानमे रख्िये । निपुणताका यह एक रहस्य है । उससे 


र रीघ्रता, विश्रास ओर न्यूनतम परिश्रमसे याद करनेमे सहायता 


मिरती है । इसके दवारा जो कुछ आवद्यकता हो ओर जव आवश्- 
कता हो उसे आप प्राप्त कर सकते दँ । ओर यदि आपको दीरधकाट्के 
स्यि याद करना है तो इस बातको भी याद करते समय ध्याने 
रना चाहिये । वाहसिकिंर्पर चदना, तैरना या इसी प्रकारे अन्य 
शारीरिक इनरोको सीखते समय यह नियम शायद अचेतित दंगसे 
प्रयोग कर ल्या जाता है, जिसके कारण बहुत दिनोतक अभ्यास 
छूट जानेपर भी मनुष्य एेसी निपुणताओंको नहीं भूलता । प्र 
मानसिक कषेत्रम यह वात आअप-से-आपर नहीं होती, ओर यदि 
जानकारीको स्थायीरूपसे याद्‌ करना है तो इसके स्यि सचेत ठंगसे 
ओर जान-वृञ्चकर इस ल्ष्यको अपने समक्ष रखना पड़ेगा | 


अस्थायी उपयोगितावारे ज्ञानके स्यि तो नोयुक या 
( 8०९्९प<प६ 04" ) ही अच्छा है । जो मार कागजपर्‌ डाला 
जा सके बह स्पृतिपर क्यों रखा जाय ? पर यह सिद्धान्त न 
भूढना चाहिये कि जव कमी कोई बात दीर्थकार्तक याद्‌ रखनी 
हो, तो इसके व्यि एक दृढ संकल्पसे बहुत लाम होत है । दीर्घ 
कालिक ओर अल्पकाल्कि धारणकी क्रिया बिल्कुल यिन होती है, 
ओर सर्वोकृ्ट फलकी प्रातिके व्यि यह परमावलयक है कि पठित 
सामभ्रीके भावी उपयोगका विशेष ध्यान रक्खा जाय । 


न -किन्य०्०------ 
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दक उक्थ्यः 
स्मृति ओर उसका षिकस ८२) 


१. स्प्रतिफे अन्य सहायक 

( १) सामग्रीको उकट्रा याद करना चाहिये न कि टकड 
करके | 

मान कीजिये कि आपको एक परय कण्ठ्य करना है, या 
गणितके एक सूत्र, वैज्ञानिक सिंद्रान्त या किसी आदेश मारापर 
प्रमु पाना है, या किसी व्या्यान या सम्मेटनके ल्ि तैयारी 
करनी है तो सामग्रीको टुकडे-टुकडे करके याद करना श्रेयस्कर 
होगा या कुख्को बारम्बार प्रदना । यर्होतककी वह भीर्भोति हृदयस्थ 
हो जाय । 

मनोवैज्ञानिक इस निर्णयपर पर्वे दै किं (सपर्ण व्रिधि ही 
उत्तम है । इसके अनुसार याद करनेसे खण्ड विधिकी अपेक्षा समय 
ओर बर्का कम म्यय होता है ओर सामग्री भी अधिक ओर देरतका 
याद रहती है । 

आगे चट्कर “अर्थं ओर स्पतिः सम्बन्धी शीर्षकमे दिये 
हए परीक्षा-फलोसे यहं प्रक्ष होगा कि छम्ब प्रकरणोको याद्‌ करनेमे 
मितन्ययता है । यह भीसिद्रहो चुका दहै किंजो बात बडी 
इकाईयोमे कण्ठस्य की जाती है, वह अपक्षाक्रत अच्छी तरह याद्‌ 
रहती है; क्योकि वीस घंटोके वाद्‌ बडे प्रकरणोको पुनः कण्ाग्र 
करनेमे छोटे प्रकरणोकी अपेक्षा किंफायत होती है । 
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२१८ मानसिक दश्चता [ अ० १० 


अगर 'ख्ड' रीति, कम उपयोगी होते इए भी इतनी प्रचलित 
है तो इसका कारण यह है किं जो रोग अपनी रिक्षाकी समुचित 
योजना नदीं बना ठेते ओर यथेष्ट समय रहते याद करना आरम्भ 
नहीं कर देते, उनके लिये केव इसी रीतिका सहारा रह जाता 
है । अगर आप अपनी सारी पदाईको अन्तिम मासके लिये छोड 
देते है, अगर आप एेन मौकेसे पहलेकी रातको सव वु रट ठेने- 
हीकी आदत डाट ठेते दहै, तो आप “सम्पूर्णः विधिका सफल्तासे 
उपयोग नहीं कर सकते । अगर आपका उदेश्य सची निपुणता ओर 
म्रसुत्व न होकर केवल एेसी अल्पकाल्िकि योग्यता प्राप्त करना है 
जिससे एक विशेष अवसरके ट्य रटी इई चीजका पुनरुद्भावनमात्र 
कर सवे, तो दूसरी बात है । “खण्डः विधि कामचलाऊ भले ही 
हयो, पर यदि आप अपनी शिक्षाको टिकाऊ ओर गुणकारी वनाना 
चाहते है तो उसके लियि बुद्धिमानीसे समयका वितरण कीजिये ओर 
(सम्पूर्णः रीतिका अवटम्बन कीजिये । 


सम्पूरणं विधि शीघ्र कण्ठस्य करने ओर देरतक धारण कनेक 
चयि सर्वोत्तम है, पर कुछ बते, जो इसकी उपयोगिताको परिमित 
करती है, ष्यानमे रखनी चाहिये । जो सामग्री हृदयस्थ करनी टै 
वह इतनी रम्बी हो सकती है कि इस विधिको उपयोग करनेमे 
कठिनाईं हो, पर प्रयोगोसे यह सिद्ध हो चुका है कि २४० 
पक्तियोतकके काल्यको याद करने सम्पूर्णं रीति ही श्रेयस्कर है । 
दूसरी बात यद॒हं कि विषयसामग्री प्रायः समान. कलठ्नार्ई्की 
होनी चाहिये । अगर कर्ही-कहीके भाग विदोषरूपसे कठ्नि टै, तो 
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निस्सन्दह यह हितकर होगा कि पहले उन कठिन भागोंपर अधिकार 
पराप्त कर लिया जाय । तीसरे, विपयसामग्रीमे कुछछ-न-यु एकता 
ओर क्रम होना चाहिये । टेर-की-ढर संख्या, विदेशी शब्दो .या 
अर्थहीन गब्द-खण्डोंकी सूचि. सम्पण विधिसे कप्ठाग्र 
करनेके स्यि अनुपयुक्त सामग्री टै । चौथे, शिक्षार्थीको 
उस काम या विषयसे विल्छुट अपरिचित न होना चाहिये, व्रन्‌ 
साधारण बुद्विके साथ-साथ उसे उस ग्रकारकी सामम्रीको याद 
करनेका कुछ अभ्यासं या अनुभव भी होना आवद्यक है । 


( २ ) शिक्षाको परीक्षण क्रिया समञ्चना चाहिय ओर समय- 
समयपर अपनी जौँच करके देखना चाहिये कि कौ -कहौ असफलता 
इई ओर किन-किन दराओमे सफलता प्राप्त दई 


शारीर्कि इनर सीखनेकी सारी त्रिया ही परीक्षण क्रिया है | 
जिससे रक्षार्थ लगातार अपनी परीक्षा करता रहता है ओर उसे 
यह्‌ पता चलता रहता है किं उसने अबतक जो निपुणता प्रा 
की है उसमें मजवूत ओर कमजोर जगहे कौन-सी हैँ ओर किन 
जगर्होको ओर मजवूत वनानेकी जरूरत है । एेसी ही परीक्ष 
स्मरण कार्यम भी समय-समयपर करनी चाये । यदि आप एक 
प्यको पूर्णरीतिसे याद कर रटे दै ओर चार दिनतक प्रतिदिन तीन 
बार पद्‌ चुके दै ओर आपवो एेसा जान पडता हं कि वह बु्- 


कुछ आपके मनमे जमने ठ्गा है, तो र्पोचवे दिन उसे पनः प्ढनेसे 
पहले अपनी परीक्षा करके देखिये वि आप कितने हिस्सेका 


पुनरावाहन कर सकते हँ । इस प्रकार आप न केवट स्मृतिको काम 
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२९० मानसिक दश्चता [ अ० १० 


करनेके ल्य वाध्य करेगे वरन्‌ यह भी पता ठ्गा सकेगे वि; वदे 
कौनसे मागोको स्पृतिने अभीतक ग्रहण नहीं किया है । ओर इस 
तरह अस्मृत स्थानोका पता लगाकर अगली पुनरावरत्तियोंको अधिकं 
खमदायक बना सकेगे ओर उन भागोको अल्गसे भी दोहरा सकेगे। 


साधारणतः परीक्षाएं पदाहकी समापिपर होती टै । वह 
शिष्षणःक्रियाका अन्त समञ्ची जाती है न किं उसका एक महत््पूर्ण 
अंग । उपयुक्त आत्म-परीक्षाएं शिक्षण-क्रियाका एक आवर्यक अंशा है; 
क्योकि वे हमारी अगली शिक्षक स्यि पथप्रदर्शकका काम 
करती है ओर उनके ब्रिना शायद्‌ हमको अन्तम यह पता चठे किं 
हमारे परिथिमका बहृत-सा भाग या तो अनावद्यक था या गर्त 
दामे गाया गया था । अगर किंसी कितावमे कोई चीज कण्ठस्य 
करनी है तो थोड़ी-थोड़ी देर वाद अपनी जच करके देखते रहिये 
कि याद करनेका काम कैसी प्रगति कर रहा है । अगर किसी 
अनजान मनुष्यसे आपका परिचय कराया गया है तो उससे बातचीत 
करनेके उपरान्त ज्यो ही अवसर मिके यह देखिये कि आप उसका 
नाम ता सकते है या नर्ही, उसके नामका पुनरुद्मावन करनेका 
एकस अधिक प्रयत कीजिये । यदि आप एक सम्मेलनमे भाग टे 
रहे है तो ज्यो ही बातचीतका प्रवाह हक्का पडे अपने विचारोको 
इशर्उधर न बहक जाने दीजिये, वरन्‌ जो कुछ वार्तालाप हुआ है 


उसका शीघ्रतासे पुनरावाहन कर जाइये ओर देखिये कि उससे 
कितना आपको याद्‌ है । 


भव प्रन यह उठता है वि शिक्षण क्रियाके वीच किंस 
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समय एेसी परीक्षाएं आरम्भ करनी चादिये । मनेवेन्ञानिकोने प्रता 
ख्गाया दे करि उनको नतो वरत जल्दी ओरन तो वहत देरसे 
आरम्म करना चाहिये ¡ वरन्‌ अधिकतम टाम पानके टिये उन्हं 
उस समय शुरू करना चाहिये जव स्मृतिमे सामभ्री प्रायः आधा 
जम चुकी जान पडे । प्रयोगोद्रारा य॒ भी सिद्ध दहो चुका 
दे कि अगर एसी आत्म-परीक्षाएं याद करनेको क्रियके बीचमे 
व्रितर्ति कर्‌ दी जाती हैँ तो उनके कारण कण्ठाग्र करनेमे टगने- 
वले समय ओर आव्ृत्तियोकी संख्याम बड़ी वचत हो जाती है । 
( ३ ) अनेक ज्ञनेन्दरियोद्रारा मनपर छाप डालनी चाहिये 

यो तो सभी ज्ञनेन्दियोद्रारा मनपर संस्कार पडते है पर 
ओंख ओर कान इनमें प्रमुख टै | देखा गया कि सभी खोग 
सव इन्दरियोको समान दक्षतासे काममे नहीं टा सकते । अधिकारा 
खग ओंँखं देखी चीजे ज्यादा याद रखते हैँ ओर कुछ खोग कानसे सुनी 
हई वातोको । पेसे व्यक्ति विरले ही होते हँ जो सारी ज्ञानेन्दियोका 
समान निपुणतासे उपयोग कर सकं । अतएव हर व्यक्तिको जोँच- 
प्रडताठ करके यह परता चणा ठेना चाहिये कि उसकी कोन-सी 
इन्द्रिय सवसे कुराक टै । उसी इन्दरियका प्रयोग सवसे अधिकः 
होना चाहिये । पर साथ-दी-साथ अन्य इन्दियोकी भी सहायता 
आवश्यकतानुसार छेनी चाहिये ओर उन्हें व्रिल्कुट व्यथं न छोड़ 
देना चाहिये । 

( ४ ) अथं ओर स्मृति 
श्री डी०ओ०खियन (८ 7.0 1.50" ) ने दौ व्यक्तियोसे एकं 
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१५ त्र ठकमें न रोहे य (~ * 
॥ ही बैठकमे कुछ दोहे याद करनेको कहा तो निम्नांकित फट प्रात हए ~ 
त वन्बह्ाह 
॥ य ||| | | प स्ख्या- 


का ओसखत | ६५ 


4 ८ 1.1 ३. © 








७५० १५०० 








याद्‌ करनेके 

लिये आवदयक 

आचृत्ति-संख्या- | ६ | १५५ | १७.५ | १९ 
का ओसखत | 


५ 
४ 
6 





| इसके विरुद्र बडे कुशल याद करनेवाले ( 011०४०२५ ) 
॥ ओर ( ४९५०९१५ ) को ३६ निरर्थकः राब्दखण्डोको याद करलेके 
| ल्य ५५ ओर ३३ वार रटनेकी आवर्यकता पड़ी । सार्थक ओर 
| निरर्थक सामम्रीको याद करनेमे कभी आवृ्तियोके उस महान्‌ अन्तरसे 
| यह महत्वपूर्णं निष्कर्षं निकठता है किं सार्थकता सीखी हृ बातको 
| स्मरण रखनेमें बडी सहायता देती है । यदि किसी शब्द, नाम या 

तथ्यका अथं लगा च्या जाय तो उसे याद्‌ करना सुगमतर हो 
| जायगा ओर जितनी अच्छी तरह किसी शब्द यां प्रकरणका अर्थ 
समश्च छिया जायगा उतनी ही आसानीसे वह कण्ठस्थ किया जा सकेगा । 


इसख्यि हर प्रकारके सीखने या याद करनेमे जो कुछ याद्‌ 
करना हो उसके तात्य्य॑पर विशेष ध्यान देना चाहिये । किसी भी 
चीजको भढीर्भोति समन्ने विना कण्ठाग्र करनेका प्रयत्न न कीनिये । 
स्मरणकलाका एक गुर यही है किं आप अपने अनुभवोको सार्थक 
बनाय । आपको जो कुछ भी स्मरण करना हो चाहे नया शब्द्‌ या 


नया चेहरा या नया तय्य-यदि आप उसे अपने छि सार्थक बना 
रे तो उसे अच्छी तरह याद कर्‌ सेमे । । 
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भावार्थको याद करके अपनी स्मरृतिको एक ओर सहारा 
जिये । क्या आप इसे याद्‌ कर्‌ सकते है, ““स्मरृतिको सहाथता देनेके 
लिये अथेका प्रयोग कीजिये £: क्या आप इसे भी कण्ठाग्र कर्‌ सकते 
› “कीजिये को का के अथं स्मरति सहायता प्रयोग ल्य देने" ८ पहले 
को याद कर लेना आसान है क्योकि इसमें अर्थं है; दूसरेम शब्द 
वही है, पर उसे याद्‌ करना दुष्कर है क्योकि वह अधविहीन है । 
यदि आप्‌ आशायकी खोज करेगे तो स्मरण कारयमे समय 
ओर प्रयासका व्यय कम होगा, ओर जव आप्र अर्थभी याद कर 
लगे तो सामग्रीको अधिकः काठतक स्मरण रख सकेगे । केवल 
रब्दोका कण्टस्थ करना कापी नही; उनके अर्थोको गब्दकोषद्रारा 
भटीर्भोति समञ्चनेक। प्रयत्न कीजिये । यदि किसी प्रकरणका तायं 
स्पष्ट नहीं है तो उसे फिर पद्विये, यर्हतक किं उसका मतलब 
सम्म आ जाय | परत्र-प्त्रिका्पं पढते समय शब्दोपर उतना ध्यान न 
दीजिये जितना उनके अर्थोप्र; वार्ताकप ओर व्याल्यानौमे भी इसी 
बातका ध्यान रखिये । जो कुछ आप पढते या सुनते है, उसके 
रन्दोँको हृदयस्थ कर चना तो आपके व्यि सम्भव नर्ही, पर उसके 
तावपर्यको आप्र सुगमतासे याद रख सकते दै । 
(५ ) बातचीत करके स्प्रृतिको पष्ट कीजिये 
क्या आपने अपनी स्परतिको पुष्ट करनेकी आदत डाली है 
जब कोई सामग्री याद करनी होती है तो क्या आप्र सिषं उसकी 
ओर देखते रहते है या उसे मनप दोहराते भी दहै क्या उसे 
छिखकर आप उसपर कुछ देर सोचःविचार करते है £ यदि आप 
उसकी ओर देखकर अपने मनमे कर, “कितनी दिलचस्प चीज है; 


[* 


० 


-9| 


@©-0. |€ रि. 18111018 5118511 00166011 4481011. 01011760 0 606809011 














=-= 


गः 




















न 


| 
| 
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= 


हसे अवश्य याद्‌ करना चायः तो इस प्रयत्नसे भी आप अप्रनी 
स्फतिकी सहायता करगे । पर ह सहायता पर्या्त न होगी । 
स्मृतिको पष्ट करनेका एक उत्तम॒ तरीका यह है कि जिन 
अनुभवो, घटनाओं या तथ्योको आप्र कण्ठस्थ करना चाहं उनके 
सम्बन्धमे बातचीत कीजिये । यदि कोई रोचक कहानी, सुन्दर चुट- 
कख, चमत्कारपू्णं वाक्य या उपयोगी सीख पदी या सुनी है तो 
समय-समयपर्‌ उसे बातचीतमे प्रयुक्त कीजिये ओर अवसर पाकर 
अपने मित्रोको सुनाइये । इससे आपकी स्मृतिको बहत खभ होगा । 


कु प्रयोग किये गये जिससे यह सिद्ध इआ कि अगर वतुं 
देखी ओर सुनी जार तो एक सपाह बाद वह उस दशाकी अपेक्षा 
१५ प्रतिशत अधिक याद रहती टै जव कि वह केवर देखी ही 
जायं । इसय्यि जिन चीजोको याद्‌ करना ह अगर उन्दः छ्लि 
लेनेकी आदत आपने डर टी है तो अच्छा ही किया। पर इससे 
भी अधिक सहायता आप्रकी स्पृतिको मिट सकती ह यदि रेसी 
चीजोको दूसरोको सुनाने ओर उनके सम्बन्धमे बात-चीत करनेकी 
आदत आप डार ठे । इस सरट उपायसे आपकी स्मरणशक्तिवी बडी 
उन्नति होगी । 

ङ्छ लोगोका कहना है कि किसी पदी या सुनी इई कानी 
या चुटक्लेको सदाके च्य हृदयंगम करनेका सवसे अच्छा तरीका 
यह है कि जो प्रथम तीन व्यक्ति मिले उन उते सुनाया जाय | यह 
बात नहीं करि तीन वार दोहरनेहीसे स्परतिपर बहत बड़ा प्रभाव 
पड़ेगा । प्र मह्वकी बात यह ह कि कहानी या चुटकुरेको सुनाने- 
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के ल्य अवसर द्र निकाटनेमे आपको काफी सोच.विचार करना 
पड़ेगा | जवतक अप उस कडानीको सुनानेके अवसरकी प्रतीक्षे 
रदेगे तवतक वह आपके मस्तिष्कके भीतर मँडराती रहैमी ओर 
सरति जमती जायगी । इसका एक लाम यह भी होगा कि आप 
दूसरे छोगोको अपनी वात-चीतसे उवानेवाटे न होकर एक अच्छे 
वातीखप करनेवाले वन ज्ेंगे | वात-चीत करनेसे केव याद्‌ 
करनेदीमे नही; बल्कि धुंधले विचारोको स्ट करे, विषयको 
समञ्चने ओर नये व्रिचारोके निर्माणे भी मदद्‌ मिलेगी । 
( & ) विचारोका सम्बन्धीकरण 

जो भी नया अनुमव, विचार या तथ्य प्राप्त हो उसे अपने पूवं 
अनुभव या ज्ञानम सम्मिलति कर दीजिये ओर यथासम्भव अधिक 
संख्याम ओर िन-मिन प्रका सम्बन्धोका दजन कीजिये | नये 
अनुभव या विचारको उसके पूरववर्ता सजातीयसे सम्बन्धित करा 
दीजिये । इस प्रकारके मानसिक संसगेकि विना अकेटी छप फीकी 
पडकर टुत हो जायगी । या यदि याद्‌ मी रही तो उसका पुनरा- 
वाहन कठ्नि हो जायगा । ये विचार-सम्बन्ध ही अच्छी स्पृतिका 
हस्य है । किसी अनुभवके सिटसिल्मे आप जितने अधिक सम्बन्ध 
अपरने मनमे बनार्यगे उतने ही दीधं काठतक स्मरण रखनेवी क्षमता 
आप प्राप्त कर सकेगे । 

पर यह मानसिक सम्बन्धीकरण क्या है £ यह उस पदार्थके 
विषयमे ताकिक ढंगसे सोचना है । जिन अनुमर्वोको आप स्मरण 
रखना चाहते है | उनपर जितना ही सोच-धिचार कीनियेगा उतनी 
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ही अधिक सम्बन्ध-लडियो उनकी वन जायेगी ओर एककी सहा- 
यतासे दसरेका पुनरावाहन करना उतना ही सुगम हो जायगा । 
दो व्यक्तियोमें जिनके बाह्य अनुभव एक-से हौ, उसीकी स्मरण- 
शक्ति अच्छी होगी जो अपने अनुभवोपर मनन करता है ओर उनका 
परस्पर सम्बन्धीकरण करता है । 





॥ वार-वार दोहराना स्मरृतिका सहायक तो अवद्य है, प्रर इसका 
अथं है यन्त्रवत्‌ काम करना ओर यदि केवल इसी तरीकेका अवटम्बन 
किया जाय तो हमारी शिक्षप्रणाटी रटन्तसे ऊंची न उठ 
सकेगी । प्र यह सभी जानते हैँ कि रटनेमे कितनी मेहनत करनी 
पडती है ओर फट अपेक्षाकृत कितना कम मिटता है । मनोविज्ञान 
ने ओर अच्छा उपाय बताया है जो मितन्ययी होते इए अधिकं लम. 
प्रद भी है| यह तरीका है ताकिंक सम्बन्धीकरणका । जिसमे नये तथ्य. 
को किंसी एेसी चीजसे जोड देते है जो मस्िष्कमे प्रहठेसे विमान 
हो । मनके. भीतरी पुरानी सामग्री चुम्बकका काम करती है ओर 
बादमे आवदस्यकता प्रडनेपर नई बातको फिर चेतनामे खीच खाती 
है । साधारण रूपसे यह कहा जा सकता है कि किंसी विषयकी 
जितनी अधिक सामग्री मस्िष्कमे होगी उतनी ही आसानीसे उस 
विषयकी नई बाते याद रखी जा सकेगी । 


, किंसी चीजपर विचार करने ओर पुराने अनुभवसे उसके संसर्ग 
स्थापित करनेके बहतसे तरीके है । नये तथ्य पुराने तथ्योसे 
सादृश्य, काय ओर कारण, सम्पूण ओर अंडा, वैरोध्य, वस्तु ओर 
गुणः सामान्य ओर विशेष इत्यादिके सम्बन्धदवारा जोड़े जा सकते 
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दै । उदाहरणार्थ, किसी नये शब्दको याद करना है । उसके 
विभिन अर्थको सीखिये, उत्करे पर्यायवाची ओर विरोधार्थक शब्दो 
का पता लगाये, उसका सही प्रयोग, उसका उचारण ओर हिज्जे 
सीषिये, ओर जल्द-से-जल्द किंसी पत्रमे या किसी अन्य ठे 
उसका प्रयोग कीजिये । यदि कोई नवीन विचार याद्‌ करना है तो 
उसको केवर दोहराते ही न रहिये, बल्कि यह सोचिथे किं उससे | 
आपके पूर्ववतीं विच या काम-काजपरर क्या प्रभाव पडेगा | अपने 
अन्य व्रिचारोसे उसकी तुटना कीजिये-- वह किन विचारे समान | | 
है, किनके विरुद है । उसकी उयत्ति किंस प्रकार हई, उससे क्या- || 
क्या परिणाम निकटते है, इत्यादि । क्या उस विचारक व्यक्तीकरण | 
या प्रतिपादनको आप किसी प्रकार सर या उत्तम वना सकते है । | 
नये विचारपर इस तरद सोचकर ओर उसका विद्लेप्ण करके आप || 
न केवल उसे अच्छी तरह समञ्च सकंगे बल्कि अच्छी तरह याद भी 
कर सकेगे । 

मानसिक सम्बन्धोको उसी क्रमसे बनाना चाहिये जिसमें उन्हे 
प्रयोग करना होगा । उदाहरणार्थ, किसी शब्दके हिज्जोमे अक्षरोका 
एक वधा हआ क्रम होता है, किसी काव्यके छंद ओंर पद भी एक 
निर्चित क्रमसे एक दूसरेके आगे-पीके अते है | हर बातके 
सीखनेमे यह नितान्त भवस्यक है किं शुरूढीसे अधिक-से-अधिकं 
छद्र संसग सापि हो ओर कम-से-कम गक्त सम्बन्ध | यदि किंसी 
शान्दवे हिज्जे याद करने हो तो ग्रारम्भदहीसे उसके हिज्जे टीक- 
ठीक ठिखनेका प्रयत कीजिये ओर उसके अक्षरोका अपने मस्तिष्के 
कोई गर्त सम्बन्ध न बनने दीजिये । यदि आप टाप करना सीख 
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[^ ० = 


रहे हैः तो शुरूदीसे शुद्ध रीतिसे, ओर अक्षरोके सही सिक्सिरेको 
ध्यानमे रखते इए सीखिये । इन सव चीजोको इस प्रकार याद्‌ करना 
चाहिये किं हर अक्षर, पक्ति या त्व॑का अपने पिले ओर अगछेसे 
संसर्ग स्थापित हो जाय, जिससे वादम गठ्त सम्बन्धोको तोडने या 


= 


सीखी इई चीजको भुखनेकी आवश्यकता न पड़े | इसमे कोई संदेह 
नहीं किं बहुत मानसिक ओर शारीरि अयोग्यता इस कारण होती 
हे किं सीखनेके आरम्भकारमरे वतसे अशुद्ध सम्बन्ध स्थापित कर 
च्यि जते है, जिन्हे वादमे तोडना पडता है । 

जितने अधिक राक्तिमान्‌ विचार-सम्बन्ध होगे उतनी ही 
सुगमतासे पुनरावाहन होगा | अतएव जिन बातोसे मानसिक सम्बन्ध 
सुद्द होगे उनसे पुनरावाहनमें सुविधा होगी । सम्बन्धोको अधिक 
मजवूत ओर गहरा वनानेके तीन मुख्य उपाय है उनका पुनरा- 
वछोकनः ज्ञानका वर्गाकरण ओर श्रङ्कखवद्धीकरण, ओर ज्ञानकी 
विभिन शाखाओंकी परस्पर तुलना । 


( ७ ) संसर्गोका पुनराबलोकन 

स्फृतिको परिष्कृत करनेका एक महत्पूर्णं साधन यह है किं 
मानसिक सम्बन्धोकी समय-समयपर्‌ पुनरा््ति की जाय । मानसिक 
सम्बन्धोको दोहराते रहना ओर समय-समयप्र उनका पुनरावरोकन 
करना स्मरण क्रियाके आवस्यक अंग हैँ | यह ध्यान देने योम्य बात 
दै कि सीखी इई सामग्री, अथवा उसके संस्कारोहीको दोहराना 
काफी नहीं, बल्कि संस्कारोके पारस्परिक सम्बन्धोका भी पुनरावखोकन. 
करना आवस्यक दहै । अर्यात्‌ उस ॒विचार-क्रियाको दोहराना 
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चाहिये जिसके द्वारा वे सम्बन्ध शुख्मे शापिति इए भे । 
( ८ ) संस्कासोका व्मीकरण 

संस्कारको जातियोमे व्रिमाजित कर लेनेसे उनके वीच संसग 
स्थापित करने ओर उन्हे सुद वनानेमे सहायता मिलती है । किसी 
नये पदां या तथ्यको ठेकर्‌ जितने विचार मिक सके इका कर 
लेनेके पश्चात्‌ उन्है तार्किक श्रेणियो विभाजित करनेका प्रयलन 
करना चाहिये । पहले तो किचारौको एक जगह रखिये पिर उनके 
गुणों ओर विंरोषताओंको खोज निकाट्यि, ओर उनकी समानता ओर 
असमानताकी तुटना कीजिये । इसके वाद रंग, ख्य, अकार, मात्रा, 
कायं ओर कारण, पूरण ओर अंशके आधारपर्‌ उनका ब्यूहन कीजिये । 
इस प्रकार अपने विंचारोको समूहोम एकत्र कसे कवूतर्‌ जैसे दबेमिं 
रख लीजिये । यदि नई सीखी दईं वातोका वर्गीकरण न किया जाय 
बल्कि उनको एक दटेरके समान मस्िष्कमे उट ख्या जाय, तो 
उनका अधरिकांडा भाग शीघ्रही विस्मृत हो जायगा क्योकि उसके 
मानसिक संसग दुर्वठ होगे । इसका परिणाम यह होगा कि सीखने- 
म कठिनाई होगी ओर इसके अतिरिक्त नये विचार भी वहत धीरे 
धीरे ही मनम प्रकट होगे । अगर मन अव्यवसित हो ओर उसके 
भीतर विचार ओर विंधास, उचंगे ओर कामना तथा चेतनावी 
सभी व्तुएं तितस्‌वरितर पड़ी रहं जिससे आव्ह्यकता पडनेपर यह 
परता न चे किं किस वस्तुको कहँ ददे, तो उसके रेसे ही दुष्परिणाम 
होगे । भ्यूहनसे मानसिक जीवनपें क्रमका समवेश होता है जिससे 
हर चीजके ट्य दिमागमें एक जगह नियत हो जाती है ओर हर 
नीज अपने निर्दिष्ट स्ानपर ही रहती है । 
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२१० मानसिक दश्चता [अ० ९० 


मानसिक संसर्गोको वनाना ही यग्रेष्ठ नहीं । उन्दे छप हो 
जानेसे रोकनेके ट्य भी एहतियात करना चाहिये ओर इसे चि 
संसगेकि पुनरावलोकनके साथ साथ वर्गाकरण भी आवश्यक है | 
जितना ही गहन व्रिपय हो उतनी ही अप्रिक आवश्यकता व्यूहनकी 
होती है । मनको सुव्यवस्था ओर विपयोंके उचित शीर्षकरोमे विभाजन 
कर्‌ देनेसे वड़ा सहारा मिठता है । क्रिसीने वदत सच कहा है कि 
किसी वर्गको मीति जान लेनेसे उसके हर व्यक्तिके चस्ते 
प्रधान रक्षणोका पता चर जाता है | रेसा करनेते स्मृतिका वोञ्च 
बहुत कुछ हल्का हो जाता है । 


(९ ) ज्ञानकी शाखाओं की परस्पर तुलना 

अल्ग-अख्ग तथ्यों ओर व्रिचारोको दवेमिं रख देनेके बाद 
संसरगोकी पुष्टिके य्य यह आवद्यक है किं व्रिभिनन दर््रोकी सामम्रीकी 
परस्पर तुटना की जाय ओर उनके बीच भोति-र्भोतिके व्रिचार्सम्बन्ध 
स्थापित किये जायं । इसका ताप्य है विचाओं ओर विषयोके बीच 
सादृश्य ओर व्रिरोधकी वबातोको द्रूढ निकाठना तथा अन्य प्रकार 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना । इस प्रकार परिल ज्ञानके तरीक, 
सिद्धान्तो ओर अनुमवोका उपयोग वर्तमान शिक्षामे होता है । 


विभिन विषयोकी त॒ढ्ना कीजिये तो वे एक दूसरेपर प्रकारा 
डाख्कर ओर भी अप्रिक आयोकित हो जते है । एक त्रियं 
लागू होनेवाे सिद्धान्त अगर किंसी अन्य विषयमे लगाये जाथ तो वे 
उसपर्‌ चित्क हयो नया प्रकारा गे | जो विषय या प्रिचार्‌ देखने- 
म विलछुल असब्वद्र॒ जान पड़ते है, उनमें भी खोजनेपर च्वि दए 
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^ 


साम्य मिल सकते है | उनको ददनेसे न केवल वर्तमान ज्ञानको 
सीखनेमे, बल्कि नई बातेके अनुसंधान करने भी सहायता मिलेगी । 
सोचने या सीखनेकी व्रियाओंको अरग-अख्ग॒खानोंमे न वन्द्‌ कर्‌ 
देना चाहिये, वरन्‌ ज्ञानकी बिमिन्न शाखाओका परस्पर मिलन ओर 
एकीकरण करना चाहिये । जो कुछ सीखा जाय पहले उसका वर्गी- 
करण करना ओर फिर वर्गोका एकीकरण । यह याद्‌ करनेका एक 
उत्तम उपाय है ओर इससे कल्पना-शक्तिको भी उत्तेजन मिर्ता है । 
८ १० ) पाद्य सामग्री विस्तृत होनी चाहिये न कि संकषिष्र 

किसी तर्क या विचार्‌-श्रंखटापर अधिकार पानके लिये उसको 
संक्षेपे पढना श्रेयस्कर है अथवा विस्तारके साथ  संकषेपमें पढनेके 
अपने गुण है । आरम्भे विषयके निचोडको पट रेनेसे उसकी 
रूपरेखा सम्म आ जाती है, जिससे आगेका कार्यं सरल्तर हो 
जाता है, मनम उत्तेजना उत्पन्न होती है, दिलचस्पी जाग्रत्‌ हो 
जाती है ओर विषयक प्रधान तसौकी यथेष्ट जानकारी हो जाती 
है । इसके अतिरिक्त, यदि थोडे समयके ल्य शीघ्र ही कण्ठाग्र 
कर केना है तो संक्षेपमे पटना कमभग्रद होगा । 

इसवे | विपरीत, यदि उद्य यह है किं विषयको भटीर्भोति 
समञ्च ल्या जाय या उसे दीधे काटतक यद रक्खा जाय; तो 
विस्तृत खूपसे पडना ही श्रेयस्कर होगा । जव कोई केक संक्षपमे 
किवता है तो उसे कवठ सुख्य-मुख्य सिद्धान्तो ओर तध्योतक 
ही अपनेको सीमित रखना पडता है । प्रधान मागं छोडकर गी- 
कूचे विचरनेका अवसर उसे नहीं मिक्ता, चाहे वे कितनी ही 
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२३२ मानसिक दक्षता [ अ० १० 


| आकरक हों । वरिषय-सामग्रीको न्यूनतम शब्दे संक्षिप्त करनेके 
| कारण उसे उन सव सञ्चरो, अटंकारिकः उपमाओं, दृष्टान्तो आदि- 

| को छोड़ देना पडता है जो वरषयको स्मृति जभानेके च्य 
|| आवर्यक है । किरी पुस्तकके सारमे भले ही सुख्य कृतिकी सत्र 

| महत्वपूरण बाते दी हो, पर उसके पदनेसे आपके मनपृर्‌ ठेखकके 
अभिप्रायकी वैसी ही टिकाऊ या यथेष्ट छाप कदापि नहीं पड़ 
|| सकती । इसल्ि यदि स्थायी घ्रारणकी इच्छा है तो पाठ्य सामग्री 
विस्तृत होनी चाहिये न कि संक्षिप्त | यह वात अनुसंघानद्रारा 
| प्रमाणित हो चुकी है | 


रिस्तृत अध्ययनसे सामग्री अधिक काटतक याद तो रहती 
ही है, साथ ही उसपर आपको प्रमुल मी प्रात हो जाता है, जिस- 
| | से आघरदयकता पडनेपर, आप घुगमतासे उसका प्रयोग कर सकते 
| है । जव कोई गहन वादकिवाद समञ्लना हो या भाषणकरे यि 
| | सामग्री एकत्रित करनी हो या किसी विषरयकी मोटी-मोटी आवश्यक 
बातोको याद्‌ करना हो, तो विस्तृत अध्ययन करना चाहिये | इससे 
आप अधिक मात्रामे नये विचार संचित कर सरवेगे ओर विषयको 
।॥॥ भी अच्छी तरह समञ्च सकेरो | 


( ११ ) स्मृतिके कृत्रिम सहायक 
आनक कितनी ही दसी कितवं है जिनमे स्पृतिकी उन्नति 
करनेवे टये इत्रिम उपा्योका स्व करिया गयां है । कुछ ठेखकोने 
नाम चेहरे, तिथियौ आदि स्मरण रखनेके खयि अनेक संकेत 


है व © तिवो ६ 
ठिलखि है | निर्वै स्मृतिको पष्ट करनेके उपाय भी च्लि गये है । 
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अ० १० | स्पृति ओर उसका विकास (२) २३३ 
, परर यह सव्र छरत्रिम साधन वैज्ञानिक रीतिसे किये गये प्रयत्का 
स्थान नहीं ठे सकते; जैसे कीमियागरी रसायन शाका स्थान 
नहीं ठे सकती । वितु क्रत्रिम उपायोका भी उपयोग है | इस 
तर्का एक उक्ष उदाहरण अंगरेजीका अर्थशून्य शब्द्‌ ( एय ) 
है, जिसके भक्षर सूर्य-परकादके सतं रंगोके नामोकी ओर क्रमशः 
संकेत करते हैँ । इन रंगोके नाम अंगरेजीमे ०८६, 1४६० 
ए1प< @९€, ४६110, 0747८ ओर [२९५ है ओर इनके 
प्रथम अक्षरोको केकर ही ( 0०६००" ) शाब्द वनाया गया है, 
जिससे सातो रंग क्रमालुसार स्मरण हो अते है । इसी प्रकारका 
एका शब्द है “सितोपटादि' । यह एक विख्यात ओषधका नाम 
है जौ पच चीजोसे बनायी जाती है । सितोपठ ( मित्री), तुगाक्षीरी 
८ वंशदोचन ); पपठ, ( इ ) खायची ओर दारचीनी । 

इन छत्रिम उपायोके ओर भी उदाहरण दिये जा सक्ते है | 
जैसे ` किंसी काव्यम छन्दोकी संल्या या किसी अदेश माढाने 
अदेशोकी संस्याको याद्‌ कनेक व्यि अंकोका प्रयोग किया जाता है | 


समृतिके छरत्रिम सहायक, यदि बुद्धिमत्तासे कामम खये ज्य 
तो उपयोगी सिद्ध हो सकते है ओर इस हदतक उने स्मरण 
कार्थका एक महत्वपूर्णं भग समञ्लना चाद्ये । एक विदाने इष 
विषयमे बड़ी अच्छी सलाह यह दी है कि आल-परीक्षणद्रारा 
कमजोर स्थानोका पता खगा ठेना चाहिये ओर उन कमजोर जगह- 
को मजबूत केके व्यि ही सम्ञ्रूञ्चकर वनाये इए संकेतों 
ओर दूसरे छत्रिम साधनोका सहारा ठेना चहिये । 
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२२७ मानसिक दक्षता [ अ० १०. 





॥॥ २. पुनरावाहन 
|| स्मृतिका तीसरा अंग प्रनरावाहन है । जिस वस्तुकी छाप 
| मनपर डाटी गयी थी ओर जिसे स्पृतिने सुरक्षित रक्खा है उत 


1 


|| अवसरपर पुनः स्मरण कर ठेना ही पुनराबाहन है | अभीतक 
| | मनोवेज्ञानिकोंको यह ठीक-ठीक पता नहीं चला है किं पुनराघाहनके 
| | समय मस्तिष्कमे वास्तवमे क्या होता है | पर हम यह जानते है 


| किं पुनरावाहनके समय हमारे मनकी दशा एक विचित्र प्रकारकी 
| होती ह जो कि अंकनके समयसे विल्छु विमिन होती है । अंकन- 
के समय मनको बाहरी छपपर केन्द्रित किया जाता है ओर बाहरसे 
||| संस्कारोको भीतर ले जाया जाता है | पर पुनरावाहनके समय 
|| मनके भीतर संचित प्रतिमाओंमे खोज की जाती है ओर साथ- 
|| ही-साथ कुछ बाहरी क्रियाँ भी होती रहती है जेसे बोलना या 
। ठ्खिना | स्प्रृतिका अन्तिम ठक्ष्य ही यह है किं आवद्यकता पडने- 
| पर वाञ्छित तथ्य या व्रिचार चेतना करसे बुखया जा सके 
। ऊपर छ्खी सारी साधना इसी उदैश्यसे की जती है | क्या कोई 
एसी भी युक्ति हैँ जिनसे पुनरावाहनके कामम मदद मिले १ 

,  पुनरावाहनको खुगम बनानेके घ्य निम्नटिखित सुञ्ञाव प्रस्तुत 
किये जाते है | । 

(अ ) समय-समयपर पुनरावाहनका अभ्यास करते रहिये । 
करयोकिं पुनरावाहन एक विचित्र प्रकारकी मानसिकं. अवस्था दै, 
इसच्यि दमे घनरावाहनका अम्यास करके उसके व्यि तैयारी करनी 
चाहिये । यह हम पहले ही वता चुके है कि पुनराव्राहनके प्रयोगोसे 
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अ० १० ] स्मरति ओर उखकरा विकास (२) २६५ 


कमजोर जगहौका परता चट जाता है जिससे उन्हें द्द करनेके स्यि 
हम व्िदोष प्रयत कर से । एसे प्रयोगोका एक दूसरा खम यह 
होता है किं हम स्प्रृतिको काम करनेके स्यि बाध्य करते है| 
इसल्यि पुनराव्ाहनका अभ्यास करना दी पुनरावाहन सीखनेका 
सवसे अच्छा तरीका है | स्मृतिको सहायता देनेम पुनरवाहनका 
बड़ा महच है ओर एक मनो्रज्ञानिकने तो यर्हौतक कहा है किं 
स्मरण त्रियामे आयेसे अधिक समय पुनरावाहनका अभ्यास करनेमे 
लगाना चाहिये । 
ं स्पृतिको शिक्षित करनेके ल्थि उसे दैनिक जीवनमे यथा- 
` सम्भव हर अवसर प्रयोग करनेकी आदत डच्यि ओर रसे 
साधनोका आसरा न टीजिये जो स्प्रतिको आक्षी बनाये | अगर 
कोई किंताव पठ्‌ रे है तो जिस खानपर परदना छोडा था उसे 
बिना निशान लगाये या परनना मोड़ याद रखनेकी कोरि कीजिये । 
छोटी -छोटी वाते अपने स्मरृतिकी परीक्षा करते रदिये, जैसे नामो, 
चेहरो, अपने दैनिक कार्यक्रम या वीते इए दिनकी सव्रसे मह्व- 
पर्ण अथवा रोचक धटनाओंका याद्‌ रखना । पर इसका यह अर्थ 
नहीं है किं स्प्रृतिपर व्यर्थका वेश्च खाद दिया जाय । 
( आ ) अपनी स्प्रतिपर विश्वाक्ष कीजिये 

स्मृति मनमाने ठंगसे काम नही करती बल्कि निंयमोके 
अनुसार । उसके काम कनेक व्यि कुछ शर्तोका पूरा होना जिमी 
है, ओर जव. उनको पूरा कर दिया तवर रेष काम ओर फलोको 
्रकृतिके नियमोंपर छोड देना चाहिये ओर अपनी स्पृतिपर्‌ भरोसा 
करना चाहिये । मानसिक राक्तियोसे पूरा खभ अप्र तभी उब 
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सकेगे जब आप॒ उनपर विश्ास रगे । चिन्ता या डर पुनरावाहनके 
चयि घातक है | यह दोनो मनकी साधारण कार्यवाहीमे गड़बड़ डाल 
देते है, व्िचारोके प्रवाहको रोक देते दै, ओर उन संसर्गोको दवा 
देते है, जो पुनरावाहनमे आपकी सहायता करते हैः | भयका बुप्रमाव 
विरेषकर उन लोगीमे देखा जाता है जिन्हे दर्शकोके सामने व्याख्यान 
देना होता है या नाटक खेटना हयता है । कितने ही वक्ता अपन 
अकतृचकी सुन्दर रूपरेखा ओर मजेदार चुटकुले सुखाग्न कके 
आति है, पर श्रोतागणको देखकर भयके कारण, यह सव-के-सवब एक 
दम काक्र हो जाते है ओर वक्ताको अपने व्यास्यानका उत्तम भाग 
बोले ही वरना मंचसे वापिस चला जाना पडता है । 

ठ रोग अक्सर यह कहा करते हैँ कि भँ अवश्य ही इसे 
भूर जाञ्गाः भेरा मस्तिष्क चरनीके समान हैः, (पै अपनी 
समृतिपर विशवास नहीं कर सकता" इत्यादि । एेसी वात कहकर 
ओर एसे विचार मनम वारम्बार टाकर्‌ वे ढोग॒ अरनी स्पृतिको 
बड़ी हानि पर्हचाते है, क्योकि जितना अविश्वास हम अपनी स्मृति- 
प्र करते है उतनी दी दुर्बल वह होती जाती है । 

् कभी-कभी एेसा होता है किं जिस चीजको हम अपने स्मृति- 

कोषे सुरक्षित रक्खा इभा समञते है, वह मौकेपर याद्‌ नही 

आती--जुबानपर रक्खी-सी खाती है प्र निकल्ती नदीं । 

देसी दामे जल्दवाजी करना या मल्िष्कपर अल्यधिक जोर टना 

ठीक नही, बल्कि दो एक मिनट प्रतीक्षा करनी चाहिये निससे 
वह चीज खयं ही याद्‌ आ जाय | 

( इ ) अत्म-घचना 
चिन्ता ओर भयपर विजय पानेके चयि, घबराहटको टूर करनेके 
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चयि, ओर आत्म-विदवासके जागरण ओर विकासके ल्थि आ्म- 
सूचनासे वदृकर दूसरा उपाय नीं । इसका विस्तायपूरवकं वितरैचन 
एक पिछले अध्यायमें किया जा चुका है । 
३. ाद्‌ करनेमे भितव्ययी होना चाहिये 

दुनियाके हर काममें न्यूनतम श्रमका सिद्रान्त समू होता है । 
इसी तरह याद करनेके कामपे भी मितन्ययिताका सदा ध्यान रखना 
चाहिये इसे केवल प्रयासकी दी वचत नहीं होती, वरन्‌ जो 
वातं वास्तवमं स्मरणीय है उन्हे ज्यादा अच्छी तरह याद्‌ भी रक्वा 
जा सकेगा । स्प्रतिकी सह्ायताके व्यि कोष इत्यादिक पुस्तके हैँ 
ओर साधारण वतिं नोट-बुकोमे दं की जा सकती है, जिससे 
मू जानेपर भी उनका पुनरावाहन किया जा सकता है । पहले यह 
निर्णय कर लेना चाहिये किं कौन-सी चीजें याद्‌ करने योग्य है 
ओर कौन-सी नहीं । जो वास्तवमे याद करने योग्य हों उन्हीकौ 
यद्‌ करनेका प्रयास करना चाहिये । इस सलहको कि स्पृतिको उपयोग 
करनेमे मितव्यथी होना चाहिये, कुछ ओर स्प कर देना अच्छा होगा । 





थोडा-सा विचार करनेसे यह प्रत्यक्ष हो जायगा किं किसी 
वस्तुको स्मरण करनेके तीन उदेश्य हो सकते है । उसका पुनरावा- 
हन करना, उसको पहचानना या उसको फिरसे सीखना । सीखने- 
का ढंग ओर किंस दर्जेतक आप सामभ्रीको याद करेगे । यह दोनों 
बाते इसपर निर्भर करती है कि आप किंस उददेयसे सीख रहे है । 
ओर यदि आप अपने वास्तविक उदेरयको न जानकर किसी दूसरे ही 
उदद्यसे सीखते है, तो इससे यातो प्रयास व्यथ जायगा या अपर्य होगा । 
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४. पुनरावाहनके रिय सीखना 


=. 


कितनी दी चीजें हँ जिन्हें आप्र इस आदायसे याद करना 
चाहते है कि वादमे उन्हे या उनके सारांराको जवानी विना किसी 
सहायताके सुना सके, जसे कोई प्रय, व्याख्यान या किसी 
नाटकमे आपका पराटं | यदौ आपका ध्येय पुनराबाहन होता है । 
इसमे कोई संदेह नहीं कि पुनराबाहनके स्यि याद करनेमे दही 
सबसे अधिक परिश्रम करना पडता ह । अगर आपके सामने एक 
समूहमे बीस आदभी हो तो सम्भव है उन्हे देखकर आप प्रहचान 
सकं ओर उनमेसे हर एकका नाम बता सकर । पर यदि आपसे 
उन सवके नाम विना उन्ह देखे इए बतानेको कहा जाय तो यह 
बि्ुक दूसरी प्रकारका ओर कहीं कठ्नि काम होगा । 

यह वात ध्यानम रखनी चाहिये किं पुनरावाहनके ल्य याद 
करना बड़ा कठिन होता है । इसध्यि जघतक आप्रको नितान्त 
आवद्यक न हो, अपनी स्पृतिपर इस प्रकारका भार न डाच्यि । 


५. पहचाननेके खयि सीखना 

बहुत-सी चीजे एेसी है जिन्हे पुनरावाहनके घ्य नहीं बल्कि 
प्रहचाननेके च्य सीखा जाता है | उदाहरणार्थं छोगोके नाम या 
उनकी शक्टं याद करनेम उदर्य इतना ही होता है कि किसी 
व्यक्तिको देखकर उसका नाम स्मरण हो अये या उसका नाम 
देख या सुनकर उसकी सूरत याद आ जाय । इसी प्रकार यदि आपको 
मोटरसे कोई म्बी यात्रा करनी है ओर यात्राके नकरोका आप्र 
अध्ययन कर रे दँ तो यह कोरिदा न कीजिये कि मार्मकी हर 
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वस्तुको इस प्रकार याद कर टं कि उसका क्रमानुसार पुनरावाहन 
कर सके | न इसकी आघरद्यकता है ओर न यह खाभदायक ही 
होगा । आपको तो इतना ही याद करना चाहिये किं करकरौपर 
सुडना या रुकना होगा ओर उन स्थानोपर जवर परहचै तो उन्हें 
किन चिहोसे पहचान । 
जिस बस्तुकी केवट पहचाननेके ल्यि आवश्यकता है उसे 
पुनरावाहनके ल्य याद करना समय ओर प्रयासका अपव्यय है । 
प॒नराबाहनके ट्य सीखना कैव कठिन ही नहीं होता । वरन्‌ 
वह॒ प्रहचाननेके ल्य सदैव उप्रथोगी भी नहीं होता । हर महीनेते 
दिनोकी संख्या वतानेवाला अंगरेजीमे एक प्रसिद्र॒ छन्द ह जो , 
कितने ही खोगोके ल्यि वडा उपयोगी है, पर यदि उन्होने उसे 
प्ह्चाननेके बजाय पुनरावाहनके घ्यि याद्‌ किया है तो अक्तू्र्‌ 
रान्द्‌ उन्हें तुरंत दही एकतीस दिनका स्मरण न करा सकेगा बल्कि 
सारे छन्दको दुहराना पड़ेगा ओर उसके अन्तिम पदपर परैचनेपर 
ही यह प्रता चलेगा कि अक्तू्र मासमे ३२१ दिन होते हैँ | इसी 
प्रकार अगर किसी बाककसे पृष्ठा जाय कि पच सते कितना 
होता है तो कदाचित्‌ उसे रपँचका पूरा पहाडा शुसे पटना 
पड़ेगा ओर पच सतेपर पर्हैचनेदीपर उसे पैतीस याद आयगा । 
ऊपर दिये इए सामन्य नियमे अतिरिक्तं नीचे छ्खि हए | 
विशेष संकेतोसे पहचाननेके व्यि सीखनेमें सहायता मिल सकती है | । 
(क) जव ेसी सामग्रीसे काम पडे जो सब-की-स 
नयी है तो पह चाननेकी क्रियाको सदा उसी दिशामें सीखना चाहिये । 
जिसमे आप उससे अग्रसर होना चाहते है । इलहाबादसे ठखनङऊ 
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यात्रामे काम न चले | किसी मनुष्यका नाम सुनकर आपको 
उसकी सूरत याद्‌ आ सकती है पर यह जख्री नहीं कि -उसकी 
॥| सूरत देखकर उसका नाम आपको स्मरण हो आये । इसका कारण 
॥ वह क्रम या दिशा है जिसमें आपने इन वस्तुओंको याद्‌ किया है | 

अगर च ओर छ दो मिटी हृ वस्त है, तो आपकी यह इच्छा 
| हो सकती है किं चको देखकर आपको छकी याद आ जाय । 
॥ | अगर एसा है तो इस सामग्रीको इसी ठंगसे याद्‌ कीजिये कि चको 
देखनेसे आपको छका स्मरण हो अये । 

( ख ) यदि एसी सामग्री याद्‌ करनी है जिसका कुछ अंश 
परिचित ओर कुछ अपरिचित है, तो अपरिचितसे शरू करके परि 
चितकी ओर चरन( चाहिये जिससे अपरिचितको देखकर परिचितकी 
याद्‌ आ जाय । उदाहरणाथ, किसी विदेशी भाषाके राब्दोको सीखने- 
मे पहले मातृभाषके शब्दको देखकर ओर तव विदेशी भाषाक 
उसका पर्याय देखनेकी अपेक्षा यह श्रेयस्कर है कि हठे विदेशी 
भाषाका शब्द देखा चाय ओर उसे वादमे अपनी भाषा 
तल्याथैक शब्द । यदि किसी रेतिहासिक ` घटनाके विषयमे आपवो 
कुछ जानकारी है ओर उसकी तिधिको याद करना चाहते है. तो 
तिधिसे आरम्भ कीजिये ओर उससे घटनाको जोड दीजिये । 

(ग्‌) प्हचाननेके ल्य याद कनेमे स्मृतिके अन्य नियम 
तो खम होते ही हैः पर संकेत ओर हारे बनानेका विशेष अवसर 
रहता है । नोोसे भाषण देते समय प्रलेक नोटको देखकर आपको 
यह स्मरण हो आता है कि आगे क्या-कहना है. । इसी प्रकार आप 


| | जानेमे जिन चिकी जानकारी उपयोगी होमी उनसे उल्टी दिशाकी 
|| 
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अपनी ( ए ण्टव्हटााला६ ०६ ) मे जो बिं संक्षेपे छिखि ञेते 
टै वह आपकी मुटकातों ओर दूसरे कार्य-कमकी याद्‌ दिखती है । 
एसे संकेतो ओर चिह्णौको बनाना एक कला है | वह न तो वहत 
टंबे ओर न बहुत छोटे होने चाहिये । 
६, फिरसे सीखनेके लिये याद करना 

छ चीजोको याद्‌ करनेमें यह ॒उदैद्य नहीं रहता कि उन्हें 
या उनके सांशाको कण्ठाग्र कर टिया जाय, वत्कि केवट इतना याद्‌ 
करना ही अभी रहता है किं उन्हे पहले कमी पदा था ओर कहाँ 
प्रदा धा; ताकि अगर्‌ वादमं जरूरत हो तो उन्हं फिरसे सीखा जा 
सके या पुस्तवमे दरदा जा सके । इस प्रकारकी मानसिक दक्षतापर 
प्रायः बहत ही कम ध्यान दिया जाता हे । 

हमारे अनुभवका बहत थोडा-सा भाग सा होता है जिसका क्म 
कभी भी साफ-साफ पनराबाहन कर सके । हमारे अनुमवके अधि- 
कारा भागकी स्मृति तो धंघटी ओर अनिधित ही रहती है । पर 
ठेसे अनुभव या ज्ञानको भी जिसका हम टीक-टीक पुनरुद्भावन 
न कर. सके व्यथं न समञ्लना चाहिये, क्योकि उन सभीसे हमारी 
आदतो, हमारे चस्ति ओर हमारे मस्तिष्कपर गहरा प्रभाव पडता है । 

अगर अपने पुराने अनुभव ओर पूरवसंचित ज्ञानको पूरी 
तरहसे याद खा जा सके तो निस्सन्देह ददी वह बड़ा उपयोगी 
हो, प्र अधिकांश टोगोके ल्य तो उनकी रशिक्षाका मुख्य फर | | 
इतना ही होता है किं उन्हं अस्पष्ट ठंगसे यह याद रहे कि अमुक 
विप्रयको पहटे कमी पदा था ओर उसकी अमुक बात कर्पर 
मिरु सकती है । इस , प्रकारकी धंघटी स्मरति साधारण शिक्षादी- 
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म 


मे नहीं बल्कि उस विशेष शिक्षामें भी उपयोगी होती है जो विचार्थी- 
को विरोषर पेरोके व्यि तैयार करती है । एक कुश वकीर या 
|| डक्टर भी हर मामठेमे अपनी राय तुरंत दी नहीं दे सकता । 
॥॥ दूसरे वकीरो या डक्टरौपर उसकी श्रेष्ठता इस कारण नहीं होती कि 

| | उसे हर प्रश्नका उत्तर या हर समस्याका समाधान, जवानी 

| । याद है जो तुरंत दी कामम छया जा सकता है; वरन्‌ इस बातसे 
|| कि उसमे यह योग्यता है किं वह थोडी-सी देरमे उस सामग्रीको 

निकाक सकता है जिसकी आवस्यकता उसे मामलेमे अपना निर्णय 
देनेमे है, जव किं दूसरे डाक्टर या वकील उस सामभ्रीसे अपरिचित 
है ओर उन्हे यह पता ही नहीं किं वह किंस किताब या पत्रिकासे 
मिक सकती है । 

हो सकता है कि एक किंताबको पढते समय उसके कुश 
हिस्से आप्रको दिलचस्प ल्ग पर॒ आप उन्दः इतना मह्पू्णं न 
समज्ञे किं उन्ह याद कर ख्या जाय या स्मरण- पुस्तक ( ©07710प 
21८९ 8००९ ) मे ही छ्खि छ्य जाय । पर सम्भव है किं 
वर्षो बाद आपको उस सामभ्रीकी आव्यकता पड़े ओर आप उसे 
पुनः प्राप्त करना चाहं । इसका उपाय यह है किं विषय-सामग्रीकी 
घुघरी स्पृतिके साथ उसके मिल्नेकी जगहकी स्प ओर निश्चित 
स्मृति जोड दी जाय | 
जब आप कोई किताव पदे तो उसके ओर उसके लेखकके 

नामको सावधानीसे देखिये । पुस्तककी भूमिका ओर नाम पत्रसे 
लेखकके सम्बन्धमें जो कुछ माद्धम हो सके उसे भी ध्यानपूर्वक 
पदिये । जब किसी किंताबमे कोई चित्ताकर्षक वस्तु मिठे तो 
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केवट ` उसीको नहीं बल्कि छेक ओर पुस्तकके नामको भी याद्‌ 
रखनेकी कोशिरा कीजिये । विपय-सामग्री खयं भूढ जनेपर भी 
उसके मिर्नेका परता तो याद्‌ रेणा ही ओर उसके द्वारा वह 
सामभ्री आवद्यकता पडनेप॒र फिर संकलन की जा सकेगी । यह युक्ति 
मानसिक . दक्षतके ल्यि अत्यन्त गुणकारी है पर इसका प्रयोग 
वहत कम किया जाता हे | एेसी जानकारी जिसके मिल्नेका पता 
माद्म है सी जानकारीकी अवेक्षा कहीं अधिक उपयोगी है जिसका 
प्रता नहीं मादरम । 
। ७, अच्छी स्म्रृतिके रक्षण 
(क) अच्छी स्मृति अपनी सामग्रीको विवेकपूवक छट 


लेती हे । पुराने समी अनुभवोको रारण करनेवाटी स्मरतिका उक्ष 


होना आवस्यक नदीं । हमारे अनेकों अनुभव एेसे होते हैँ जिनके 
पुनरावाहनकी जरूरत मविष्यमे नहीं पडती | किंसी समय उनकी 
उपादेयता रही होमी, पर वादमें वह विच्छ बेकार हो गये | कामं 
निकर जानेके वाद उनको मूढ जाना दी अच्छा है | यदि वहु 
चेतना-तठ्पर अते रहे तो कूडे-कचड़ेके समान होंगे । फिर हमारे 
अनुभवोका बडा भाग होता है हमारी क्षुद्र श्या दुःख, कष्ट 
भूरे, खेद ओर पश्वात्ताप । इन्द तो जितनी जल्दी हो सके भू 
जाना चाहिये । जवतकः वह याद रहते हे दुःख ओर शोकके वीज 
बोया करते है, हमारी शक्तिको क्षीण करते हैँ ओर हमारे सुखका 


अप्रहरण करते रहते है । आपको बहधा रसे व्यक्ति मठे होगे जो ` 


कोई. बात कहने र्गते है तो आदिसे अन्ततक सभी आवद्यक ओर 


अनावद्यक वातं व्योरेवार सुनाकर दिमाग चाट जाते है | उनकी ` 
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|| २७७ मानसिक दश्चता [ अ० १० 


| | सृति गेद्र॑से भूसेको अल्ग नहीं कर सकती ओर सारा बोञ्च 
| दढोकर वह सुननेवा्छके कानोपर पटक देते है । 
| डाक्टर्‌ कारपैटरने परार्टियामेट्के एक सदस्यका बहुत सुन्दर 
उदाहरण च्खिा है, जिन्हे एक वार पट्‌ छेनेसे खबे-खंवे कानून 
ओर पारटियामेटके रेक्ट याद हो जाते थे । इस अद्भुत योग्यताके 
स्यि जब उनकी प्रशसा की गयी तो उन्होने कहा कि वह शक्ति 
| उनके घ्य वरदान न होकर एक अभिशाप हो गयी थी; क्योकि 
|| उन्हे, जव अपने पदे हए किसी कागजमेसे किंसी वातका पुनस्द्‌- 
भावन करना होता था तो उन्हे शुरूसे लेकर मनोवाञ्छित स्थान- 
तक सारी पठित सामग्रीको दोहराना पडता था । कोई स्मृति श्रे 
। | नहीं हो सकती यदि वह मतटबकी बातको छटकर याद्‌ न रख स्के । 


(ख) अच्छी स्मृतिके व्यि काफी सोच-विचार करना 
चाहिये । जैसा किं पहले बता चुके है, स्मरण-कलका रहस्य 
सोचना ही है ओर तोतेकी तरह दोहरा देनेवाी स्पृतिको अच्छ 
नहीं कहा जा सकता । 


८ ग ) स्मृतिको विरोपषोन्सुख होना चाहिये । स्मृति अच्छी 
उसीकी है जो उससे अच्छी सेवा ठे सके । गणितके अध्यापकके 
च्य गणितके सूत्र मह्वपूणं है, व्यापारीके ल्य अपने ग्राहकोके 
नाम ओर चेहरे । एक वकीर्के घ्यि अपने मुकदमेका व्यौरा 
याद रखना इतिहासकी प्रसिद्ध तिथिय याद ॒रखनेकी अपेक्षा कही 
अधिक आवर्यक है । आपकी स्मृति शुद्ध ही नदीं होनी चादिये 
वरन्‌ उसे ठीक प्रकारकी साम्री धारण करनी चादिये । जो ुछ 
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भी आपका कारोवार हो उसके सम्बन्धी वतिं याद्‌ रखठनेकी 
क्षमता आपे होनी चाहिये । 

८ घ ) याद्‌ करनेकी गति ओौर यथार्थता । यह्‌ विचार भम- 
मूलक है कि जो कुछ जल्दीसे याद॒हो जाता है वह॒ जल्दी भूल 
भी जाताहै ओर जो देरमे याद होता है वह दीधकाटतक याद 
रहता है । जैसा किं प्रहे वताया जा चुका है मस्तिष्कके साम्राज्यमे 
गति ओर यथार्धतामे परस्पर कोई विरोध नहीं । प्रायः यह देखा 
जाताहै कि जिसे देरमे याद होता है बह शीघ्र ही भूक जाता 
है ओर मूढे भी ज्यादा करता है । स्मरण-कार्यमे कुत ओर शुद्धता 
साथ-साथ चरती है ओर मन्द॒गति मानसिक ठ्द्घड़पनेकी 
निशानी है । 

८. नियमो का प्रयोग करनेकी आदत चाहिये ` 

सपृतिसम्बन्धी सिद्धान्तोका जानना ही पर्य्त नी, उनका 
प्रयोग करना सीखिये । निरीक्षण, अध्ययन ओर विचार करनेकी 
अपनी आदतोमे उनका समवेशा कीजिये । स्मरणकायम सुविधा 
तभी प्राप्त ह्यो सकती है जव अच्छे नियमो ओर उपायोका व्यवहार 
करना आपके खमावका खूप धारण कर ठे । स्मृतिकी दक्षताके 
ल्य अभ्यास नितान्त आवस्यक है, कोई उपयोगी ओर प्रिय विषय 
चुन रीजिये ओर ऊपर बताये हए नियमोके अनुसार उसका गहन 
अध्ययन कीजिये | आपका जितना समय ओर प्रयास उसमे व्यय 
होगा बह व्यर्थं॒॑नहीं जायगा । उससे आपकी स्पृतिका व्रिकास 
ओर मानसिक दक्षताका उत्कर्षं होगा । 
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४ 4 
र्याएरहुका ध्यय 


> स्‌ 
सोचनेकी कठा 
१. सोचनेका महच्च 

मनुष्यके मनकी त्रयां सुख्यतः वरिचारके रूपमे प्रकट 
होती है । अधिकांशा समय हम कुछ-न-ङुछ सोचते ही रहते है । ओर 
| सच पूषिये तो सोचना ही बौद्धिक जीवनका सार है । मनुष्य- 
मनकी पञ्युमनपर श्र्ताका प्रधान कारण यही है कि केवल 
मनुष्यहीके पास व्रिचरनेकी शक्ति है । स्यटता, शीघ्रता ओर प्रबख्तासे 
| विचार करनेकी योग्यता मानसिक प्रवीणताका एक महत्वपूरण 
| अङ्ग है । अभधिकांरातः अच्छे विचारक ही जातिकर बुश व्यक्त 
होते हैँ । रिचारदरारा व्यक्ति न केवर अपनेको अपनी परिखितियके 
अनुकर बना टेता है, वरन्‌ अपने वातावरणको भी, उसमे वडबे 
पछितेन करके, अपनी अवस्यकताओंके अनुरूप बना ठेता है । 
महापुरुष तो अपने मौक्कि विचारोद्रारा अपनी परियितिोमि 
सुधार ही नहीं कर लेते, बल्कि संसारम क्रान्ति पैदा कर देते है । 
पड देसा कलेमे असमर्थ है । सम्यता, संस्कृति ओर शिक्षाका 
आधार विचार ही है । मानवजातिको जंगरी अवस्थासे आंजके 
` उचपरतकः पहचानेका श्रेय वहत कुछ विचारीको . है ।. भी 
प्रकार सोचना ही उन महाप्रबट राक्तियोमेसे.है, जो वयक्तियोको 

जीवनमे सुफरता तथा श्रेष्ठता परत करने सहायक होती ह | 
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मन रारीस्फा राजा है ओर व्रिचारदरारा मनुष्यकरे शरीर ओर 
चस दोनोदीपर विलक्षण प्रभाव्र ख जा सक्ता है । 

सोचना शिक्षा ओर मानसिक विकासका आधार है । सीखनेके 
प्रयत्न तभी फठीभूत होते ह जव वे विचारदयरा प्रदीप ओर 
निर्दिष्ट किये जते है | 

एका विद्रान्‌ने विचारोकी उपमा लेसे दी है, विचारोको संग्रह 
करना मानो एक जमा करना है, उन विचारोपर सोचना मानो 
लोको भूधर माला वनाना है । विचारनेके परयायवाची शब्दे 
शायद दही को$ इतना उपयुक्त हो जितना कि गूधना । गूधनेका 
अर्थं यह होता है कि अवलोकन, अध्ययन, वाताखप, अनुभव तथा 
पर्यटनद्रारा मिढी इई उत्कृष्ट सामग्रीसे मनुष्य अपनी इच्छायसार 
नयी ओर सुन्दर वस्तु तैयार करे । हमारे पास एक तो बहत है, 
हम हार ओर गजयेकी अआवद्यकता है । हमारे पास पुस्तकाठ्यः 
पुस्तक तथा समाचारपत्र आदि कम नहीं है, परव हमे तो 
सोचनेवाटोकी आवदयकता है । 

मानसिक कार्यक्षमताकी परिभाषा थोडे-से . शब्दम यह है 
कि तथ्योका जमा करना ओर उनके सम्बन्धे सोचना । संसारमे 
जितनी भी उपयोगी चीजें है, सभी तध्योको इकट्ा करके ओर उन- 
प्र विचार करके पैदा की गयी है । 

सोचना ही मनक यन्त्राख्यमे मार्को तैयार करना है | तथ्य 
मनके कारखनेके घ्य कचा माक है ओर वर्हौपरं जो नया सामान 
बनता है वह विचार, विधिर्यो ओर वस्त है । मलुष्यकी सभ्यतामे 
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जितनी उन्नति हई है बह सव पहले किसी मनुष्यके मनम विचारक 
खूपमं प्रकट हई धी | 

हर॒ एकः जाति, व्यवसाय ओर दछोटी-सी दृकानतककी 
उन्नति अध्रिकांशतः विचारोपर दी निर्भर करती है । हमारी शिक्षा- 
को चाहिये वि विचारक उन्न करे, हर प्रगतिदीट व्यक्तिका 
कतव्य टै कि दिनम धोडा-सा समय सोचनेविचारनेके स्मि 
निका रखे । 


एडिसनने अपनी प्रयोगदालकी दीवारपर्‌ यह संकेत ख्टका 
रखा धाः...“ बडे आशध्वर्थकी वात है किं सोचनेसे वचनेके चि 
मनुष्य किन-किन युक्तियोंका सहारा छता है । 

किसी विदरानूने क्या सवर च्लि है कि हमसे भोडेसे लोग 
विचार करते दै, बहृतोका केवट व्रिचार रहता है किव विचार 
करते हैँ, ओर अधरिकांडा मनुष्य तो विचार करनेका कभी विचार्‌- 
तक नहीं करते | 


२. सोचना एक कला है 

सोचना एक कटा है, न कि विज्ञान । ठेसे नियमों या उपायोका 
अभीतक पता नहीं चला है जिनके द्वारा नये किवार मनरूपरी 
कार्याखयकी , आवर्यकतानुसार पैदा कयि जा सक | प्रमावशाटी 
सोचना तर्वरास्त्रपर ही निर्भर नहीं करता । तर्करा््रसे इतनी 
सदायता अवश्य मिठ सकती है कि वह क्रिचारनेके निष्करषोकी 
जच करे ओर हमारे तरववो सषा ओर अञुद्धियोसे बचाव, परर 
महत्वकी वात तो ह विचारोका उन्न करना ओर तवरा 
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विचारोकी सृष्टि करनेमे उसी तरह असमर्थं दै जसे व्याक 
काञ्यकी रचना करनेमे । व्रिचार या तो अनुभव या. आन्ति 
ज्ञान या वरोध (धप) से पैदा होते है ओर यह दोनों 
ही तर्कडाख्के पररेकी व्रण है । वास्तवमे मनोविज्ञान भी एसे 
गुर नहीं वता सकता जिनके दवारा मवुष्य जव चाहे ओर जैसे चाहे 
व्रिचार्‌ कर सके | हौ, मनोविज्ञान कु एसी युक्तियोका अव्य 
सुञ्ञाव कर्‌ सकता है जो सोचनेकी कलमे सहायक हो । 
३. विचार-विभागं 
जो व्रिचार सामान्यतः अनुभवमे अते है उनके पच विभाग 


ध 


किये जा सक्ते दै -- 





एक, अकस्माती या निकम्मे व्रिचार्‌ जो हमारे मनमे उठने 
गते है यदि हम अपने विचारको विना किसी उदेद्य या नियन््रणके 
इधर-उधर भटवकने दँ | न केवट वेकारीके वक्तं वरन्‌ गम्भीर कामके 
समय भी मन भटककर रेसे विचा्म व्यत्त ह्यो जाता है । एसे 
वरिचारोको हम अटट्रप्पू विचार करेगे । 

दूसरा, असमाटोचनात्मक विध्रासके रूपमे सोचना । इस 
प्रकारके सोचनेमे हम दृसरोके विचारोको उधार टेकर अपना मान लेते है । 
इस त्रियामे त्व॑के वजाय विश्वास या अंशरद्राहीका हाथ रहता 
है, अगर हम जच करं तो यह जानकर आश्वर्यचक्रित हो जार्ैगे 
कि धामिक, सामाजिक ओर राजनैतिक मामले सम्बन्धे हमारे 
जो विचार है उनका कितना बडा भाग केवकं विधास्षहीपर 
आधात्ति है | 
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[ अ० ११ 
।॥ तीसरा, ग्रहणात्मक सोचना जिसका उदैद्य रहता है दूसरे 


विचारोको ग्रहण करना या प्रचानाया किसी विधा या इनरको 
सीखना । यदि प्रहणात्मक सोचनेदारा अध्ययनको सहारा न दिया 
जाय तो केवर पदृने या वार्‌-वरारके पद्नेसे ही वरियाप्र्‌ अधिकार 
नहीं प्राप्त हो सकता । 


| चौथा, निणयातसक सोचना या तर्क-वितकं करना | इष 
|| प्रकारके सोचनेद्रारा भवुष्य अपने दैनिक जीवनकी समस्याओंको 
देख लेता है ओर उनका समाधान दढ निकालता है । इसका 
अं होता हे किसी प्र भके पक्ष ओर विपक्षकी बातों ओर वारीकिये. 
पर विधिपूर्वकं मनन ओर चिन्तन करना, जवतक कि उसका हढ 
न मिरु जाय | 


पौचर्वा, रचनात्मक या उत्पादक सोचना । यह सबसे ऊंची 
कोटिका सोचना है । इसका उदेश्य प्रकृतिके रहस्योका अनुसंधान 
या नये यन्त्रं या पदार्थोका निर्माण अथवा कला या कल्यनाकी 
मौखिक कृतियोकी रचना करना होता है । 

४. निरथंक या अललटप्षू बिचार 

जब हम अपने मनको बेल्गाम छोड देते है, जब हम अपने 
विचारोको निरुदेरेय जिधर चह उधर भटकने देते है, जब हम 
उन्हे नियन्त्रित करनेका कोई प्रयास नहीं करते, तो हमारे मनमे 
मति-भतिके, निरर्थकः, अर्ट्टप्ू विचार आप्रसे आप उठने खाते 
है । जाग्रत्‌ अवस्थामे यदि हम अपने मनको थोडी देरके टि 
किसी निशित कामपर्‌ न लगाये या किंसी विशेष बातकर. सम्बन्धमे 
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विचार न करे तो इसी प्रकारे विचार उन्न होने खाति है; क्योंकि 
देसी दशमे विचारधारा न्यूनतम प्रतिरोधका मार्गं ग्रहण कर लेती 
है ओर किसी उचंग, तात्काट्कि सुचि, क्षणिक अवरेण या हमारे 
वातावरणकी सूचनाका अनुसरण करके इधर-उधर विंचरने खाती 
है । खप्नश्री अवरस्थामें जो विचार मनम उठते है वह भी इसी 
्रेणीके होते है, पर यह न समञ्ञना चाहिये कि देसे व्यवे व्रिचार 
केवट बेकारी या निद्राकी ही अवसाम उत्पन्न होते है; क्योंकि वे 
उस समय भी चेतना्षत्रम घुसकर मने व्य्थकी विचारधारा 
प्रवाहित कर देते है, जव कि हम गम्भीर व्रिचरोँम मग्न रते है, 
या कम-से-कम रहना चाहते है, निम्नश्रेणीके ओर अशिक्षित मन- 

ठे, अर्थात्‌ मानसिक वारक, इस प्रकारके अनुपरजाऊ स्तरके 
उपरर कदाचित्‌ ही उठ पाते है, पर हममेसे जो बहुत श्रष्ठ ह 
उन्हे भी यड जानकर आश्वर्यं होगा, यदि कोई आदमी उनके 
मनके भीतर उठनेवाले विचारौका हिसाव रक्खे, किं हमारे जीवनका 
क्रितना वडा भाग निकम्मे विचरोमे व्यथं जाता ह । एकाग्रताकी 
कमी या मानसिक विक्षेप, एक बहुत ही व्यापक रोग है, ओर 
कितने ठोग सोलह वर्धकी आयुपर दी अपना मानसिक जीवन 
व्यतीत कर देते है । 





५. अश्षमालोचनात्मक विश्वास 
बहधा जव हम किंसी विषय या वस्तुपर अपने विचारोको 
प्रकट करते है तो वह विचार हमारे खयंके सोचे इए नहीं होते, 
बल्कि दूसरोसे, तिना सोचे-समञने व्यि इए होते है । खाई कर्जनने 
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एक॒ वार कहा था किं हमं अपने विचार एकं आनेमे मोल छे छेते 
है, क्योकि उस समय सभी बड़े-बड़े समाचारपत्र एक अनेमे 
विकते थे ओर उन्हीकी सम्मतियोसे प्रभावित होकर जन-साधारण 
अपना मत स्थिर करते धे । आज भी इस कथनमे वहत कुछ सय 
है | धर्म, समाज, राजनीति, अर्थशास्त आदि विपयोपर जो हमारे 
मत होते हैँ वरे अधिकांरातः हमारे माता-पिता, मित्रों तथा समाजसे 
उधार व्यि हए, असमालोचनात्मक विश्वास ही होते है । जो लोग 
अपनेको बुद्विवादी कहते टै ओर सम्लते है किं उनकी सर 
सम्मतिरयो उनके खतन्त्र त्रिचारका ही फ़ल है, उन्होने भी जानकार 
या अनजानमे दूसरोके अनेकों मत विना समाटोचन या सन्देहके 
ग्रहण कयि होते है | कारण स्पष्ट ही है । असमाटोचनामक 
विश्वास हमें तैयार वपरडोकी माति, वने-वनाये विचार दे देता है 
ओर हमें खयं मानसिक परिश्रम करनेसे वचाता है । 
६. बिचारनेके साधारण सहायक 

रोष तीनों प्रकारके विचारनेमे स्टायता देनेके च्वि कु 
विशेष सु्ञाव है; पर उनका अलग-अलग उल्लेख करनेसे परे 
यह अच्छा होगा किं हम कुछ रेसे संकरेतोको दे दे जो सभी प्रकारके 
निर्दिष्ट या उदस्यपू्णं विचारे सहायकः होगे । 

( क ) अपने मनो ज्ञान ओर अलुभवसे सम्पन्न कीजिये 

च॒ल्यमेसे कोई वस्त॒ पैदा नही हो सकती | अतः प्रन 
उ्ता है कि विचार कर्छसि अतिषहैः १ वे तथ्योसि ओर तथ्येकि 
साथ हमारे संसगेसि उन होते हैँ । यही वह कचा मारं हं 
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जिससे हमारे मनका कारखाना अपना माङ तैयार करता ह । यानी 
जो जानकारी आपको है ओर जो ज्ञान तथा अनुभव आपने 
पहलेसे जमा कर रक्खा है, वही आपके सोचनेकी सामग्री है | 
ओर उसीसे आप नये व्रिचारका निर्माण करते है ।पूर्वसंचित तथ्यो ओर 
विचारोके समान मनको दूसरी कोई भी चीज सोचनेके चयि व्रेसिि 
नहीं करती । ज्र को विचारकः अपने सोचनेकी गाडीको विचारोके 
अभावके कारण स्कता-सा देखता है तो वह शिर अपने तथ्योकी 
ओर मुडता है, उनका पुनराघरलोकन करता है, मनक भीतर उन्हे 
फिर उल्टता-धल्टता है, ओर एसा करनेसे आशा यदी होती है कि 
मनोवाच्छित व्रिचार शीघ्र ही उसके मस्तिष्के चमक उठा । 
सोचनेमे दक्षता प्राप्त करेक्रे लि मनको यथासध्य परिणता 
तथा विभिनतासे सुसनित कीजिये, जिस कषेत्रम विचार करना है | 
उसका ब्योरेवार वरिरोष ज्ञान प्राप्त कीजिये; विपय-ज्ञानका पण्डित 
होना, सोचनेमे खुगमता ओर चतुरता तथा मौलिकता प्राप्त क्रनेकी 
ज्र शार्त है, प्र यह न समञ्च ठेना चाहिये किं अपने चुने इए 
वरिभयकी विक्ेष जानकारीसे दी निपुणतासे सोचतेके छ्य यथे 
सामभ्री मिल जायगी, उसको भँति-मातिके सामान्य अनुमवसे जर्हौ- 
तकर हो सवे पखिद्धित करना चाहिये । आपके उयोगका क्षत्र कु 
मी हयो, यदि आप अच्छे विचारक बनना चाहते ट तो आप्रका यही 
प्रयास होना चादिये कि आपके संसग ओर अनुभवकी सम्पत्ति 
अधिक ते-अधिक विस्तृत क्षे्रसे संगृदीत की जाय । जीवनको 
इसी उदेद्यते संगठित करना चाहिये चह उससे तात्काल्कि कभ 
न मी हो, क्योवि सम्भव है किं मनके कोनेमेपड़ा इआ कोई अनुमव या 
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। ज्ञान वादे, कभी अवस्यकता पडनेपर, वडा उपयोगी सिद्ध हो | 

| पुस्तके, पत्र पत्रिकां, शौकके धंवे (घ ०४४८5) पर्यटन, मानवीय 
| संसग आदि देसे अनेकों साधन दहै जिनके द्वारा मनको विविध 
। प्रकारके ज्ञान ओर अनुभवसे सम्यनन किया जा सकता है । 


| अपरने पेशेके सम्बन्धे विशिष्टरूपसे पिये एर अपने अध्ययन- 
। को अपने पेरोतक ही सीमित न रखिये । पुस्तके ओर मासिक - पत्र 
मानसिक सम्पत्ति बढानेके व्यि बडे उपयोगी दहै । जो कुछ पदा 
जाय उसे प्रचा ठेना चाहिये, विचार ओर एकानुभूतिद्रारा उसके 
हृदयम बैठ जाना चाहिये जिससे वह आपके निजी अनुभवके समान 
|| बन जाय | खूब पटना चाहिये ओर जो कुछ पदा, देखा या सुना 
| जाय उसप्र मनन करना चाहिये ओर उसका सम्बन्ध पूर्वसश्चित 
| ज्ञान ओर प्रधान रुचियोसे जोडना चाहिये | जो ज्ञान आप एकत्रित 
कर उसका वार-बार नये सिरेसे संगठन करना चाहिये ताकि आप 
उसे पू्णरूपसे अपना सके । इसी तरह अपने कारोबारसे सम्बन्ध 
रखनेवारे सभी व्यक्तियोसे मिलना चाहिये; पर अपनेको केवठ 
व्यापारी मित्रोतक दी सीमित न रखकर अन्य ठोगोका भी संसर्ग 
्ात्त करना चाहिये । अपने उद्ोग-धयेके संकुचित कषेत्रसे बाहर 
निकल्कर्‌ जीवनके दूसरे क्षतरोका परिचय ओर मेक प्राप्त करना 
चाहिये । सौकके धंधों ८ प्र ०४१८ ) जैसे बागवानी, फोयेम्राफी, 
गाना-बजाना; चित्रकारी तथा कविता आदिमे, जो समय ख्गता है, 
उसे व्यथं॑न समश्चिये, उनसे दूसरे प्रक्ष छम तो हते ही दै, 
परंतु इसके अतिरिक्तं उनसे नये मित्र बनानेके अवसर ओर विचारेकी 
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सामभ्री भी मिख्ती है, जो मविष्यपे, आवदयकता पडनेपर, बहत 
उपयोमी सिद्ध हो सक्ती हे । 


दक्ष विचारक दो लक्षण होते है--उपजाऊपन ओर तेजी । 
ये दोनों गुण मुख्यतः अनुभवकी प्रचुरता ओर अनुभवके संगठ्नकी 
उत्कृष्टतापर निर्भर रहते हैँ । जिस समय उसके सामने कोई समस्या 
आती है तो उसका पूर्वसंचित ज्ञान उसके सामने करई वैकल्पिक 
स्चावोको उप्थित कर देता है जिनमें हर एकसे कर विमि 
प्रकारके हल निकाले जा सकते है, जव कि एक साधारण विचारक 
मुर्किल्से एक या दो हलको दी सोच पाता हे । इसी तश्ड विचारनेमे 
गति भी ग्राप्त की जा सकती है, यदि अप अपनेको गतिके चयि 
संगठित करे । आपका कर्तव्य है कि न केवल अपने मनको ोति- 
मोतिके तथ्यो ओर विचारे भर दे, बल्कि अपने कुट ज्ञानको 
इस प्रकार संगठित ओर नियन्त्रित करं किं आपको संकटके समय 
तेजीसे सोचने ओर शीघ्र निर्णयकी आदत पड जाय । 

( ख ) अपने शब्द्‌-भण्डारको बदृादये 

आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञानकी खोजोंसे यह निश्चय 
हो चुका है कि सोचनेमे वाकसम्बन्धी पेशियोका स्प॑दन होता है, 
अर्थात्‌ सोचना एक प्रकारका बोटना है ओर विचार मानो उपवाणी 
है | जैसे शब्दके विना वाणी काम नहीं कर सकती, वैसे ही 
शब्दके बिना विचार भी नदी हो सकता । यदि विना रब्दोके 
सोचना सम्भव भी होता तो भी वे विचार व्यर्थं नहीं हो जाते, क्योकि 
बिना शब्दोकि हम उन्दे साफसाफ ओर टीक-ठीक व्यक्त न कर्‌ 
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प्रति ओर न दृसरोपर प्रकट ही कर पाते । एक वडा शव्द्‌-मण्डार्‌ न 
केवर विचारोको प्रकाशित करनेमे सहायक होता है वरन्‌ वरिचारो- 
की उपजको मी प्रोत्साहित करता ह । 





कदाचित्‌ पञ्युओमे विचारशक्तिकी कमीका कारण यह भी 
हे किं वे बोल नहीं सकते ओर जिन जंगटी या पिछड़ी इई जातियो- 
के मस्तिष्क हमारे जैसे पैन भी हैं वे भी अपने मनका पूरा-ूरा 
उपयोग करने अथवा ठीक-टीक विचार करनेमे इस कारण असम 
|| रह जाते है किं उनका शब्द-भण्डार्‌ कुछ सौ शब्दोका ही है । 


ज 


| जैसे बिना श्ट-गरेके मकान नहीं बनाया जा सक्ता, उसी 

| तरह व्रिना शब्दके सोचा भी नही जा सकता ओर विचारनेके 
च्य भी विचारनेकी सामग्री रखना आवद्यक है | भाषाके कौर 
निश्चितख्पसे सोचा नहीं जा सकता, इसय्यि सोचनेकी योग्यतामें 
उन्नति करनेके ल्य शब्द-भण्डारको बढाना चाये, क्योकि शब्दो 
प्रर अधिकार प्राप्त कर ठेनेसे आपको विचशोपर भी अधिकार मिक 
जायगा, पर यह याद्‌ रखना चाहिये कि राब्द॒वास्तवमे संकेत दै, 
इसच्यि शुद्ध ठगसे विचारनेके स्यि राब्योका टीक-ठीकः अर्थं॑समश्च 
लेना आवस्यक है, नये शब्दको सीखनेका प्रयत्न करना चाहिये, 
पर उनके धधे, अस्पष्ट ओर अन्दाजिया संकेतोसे कदापि संतुष्ट 
न रह जाये । बल्कि शब्दकोषकी सहायतासे उनका ठीक अर्थं भी 
जान ठीजिये । फिर उन्हें स्थायीरूपसे अपने राब्द-मण्डारमे सम्मिठित 
कर्‌ लेनेके व्यि उन्दं नियमपूर्वक बार-बार बातचीत ओर छिखनेमे 
प्रयोग कीजिये, यतक वह आपके नित्य-प्रतिके कामम आनेवाले 


| 
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राब्दोमं शामिट दो जायं । सुक्ष्म विचा ओर अर्थोको सोचने ओर 


उन्दं टीक-टीक प्रकट करनेके व्यि यह आवद्यकं है किं साधारण 
पर्यायवाची शब्दौ ओर उनके अथेकि वारीक भेदोकी जानकारी 
ग्राप्त की जाय । 

अधिकांडा टोगोका अनुभव होगा किं उनके सोचनेमें प्रयुक्त 
होनेवाटा शन्द्‌-भंडार उनके पठित रब्द-मंडारसे संकुचित है, इसका 
कारण यह है कि पढते समय जव हमें कभी कोई अपरिचित शब्द 
मिट जाताहै तो यातो हम उसपर ध्यान न देकर योँद्ी आगे 
वद्‌ जाते हैँ या प्रसंग (५०१६८९१) के सहारे उसके अर्थका थोडा-वहत 
अनुमान कर ठेते हैँ । इसका परिणाम यह होताहै कि हमारे 
मस्तिष्कका विकास एकांमी होता है, क्योकि वद्रत-से र्दोको हम 
पढ तो सकते टै पर बोटने या छ्खिनेमे प्रयोग नहीं कर सकते, 
ओर न उनसे कोई सहायता सोचनेदहीमें मिती है । इसव्यि सोचनेमे 
दक्षता ग्राप्त करनेके च्य मनको एक एेसे शब्द्‌-मंडारसे सुसनित 
करना चहिये जो ्रचुर ओर यथार्थ हो | 


( ग ) बातचीत करके या लिखकर अपने विचारक 
निधित रूप दीनि 
वहा एेसा होता है किं विचारौकी खोजमें हमारा मन 
अनिश्चित मनन करता हआ घंटो भटका करता है, या दिवाखप्न 
देखा करता दै, ओर कोई फट प्रप्त नहीं कर पाता, मन केवल 
एक वस्तुसे दूसरीपर भटकता रहता है, मानो बुहरेमे चर रहा 
हो । कुछ एेसी ही अवस्था कभी-कभी उस समय होती है जव हम 
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कोई टेख या निबन्ध या किसी उलन हए मामल्पर अपना मत 
या निणैय छ्खिने वैठते है ओर समञ्षमे नहीं आता कि किधरसे 
ठ्खिना आरम्भ करं ओर क्या ट्खिं | रेसे अवसरोपर आरम्भकी 
कठिनाह्योके निवारण करनेका सवसे उत्तम उपराय यह है किं व्रिपय- 
से सम्बन्ध रखनेवाटे जो-जो विचार आपके मनमे उठते जार्यै उन्हे 
वैसेका वैसा ही छ्खिते जार्यै, विना इस वातकी चिन्ता किये हृए 
किं उनका क्रमः, उनकी भाषा, उनके त्क बिल्कुल उपयुक्त है या 
नहीं । क्योकि यह सब वते तो वादे देखनेकी दै, सर्वग्रथमर काम 
तो विचारोका प्रस्तुत करना है | यह एक अलुमवसिद्ध नियम है 
किञ्यों ही आप कुछ चीन ट्खिनेका प्रयास करते है, विचार 
निश्चितरूप धारण करने ठ्ग॒जाते है ओर उनके अनेकों सहचर 
सूञ्लने र्गते है, जो बड़े उपयोगी सिद्ध होते है । जव एक वार 
सारे उपट्न्ध विचारोको च्खि ल्या गया तो फिर उनको विस्तृत 
करना; क्रमसे सजाना, चमकाना ओर साहिप्यिक सौदर्थसे अकृत 
करना-आदि काम जो बाकी रह जाते है बे तो अपिक्षाकृत सहज- 
हीमे किये जा सकते है । स॒ख्य काम तो पहटे विचारौका एकत्रित 
करना है, ओर इस कार्य॑का श्रीगणेरा करनेके च्ि सवसे अच्छा 
` तरीका यह है किं धुंधरे विचार जो मस्तिष्के मँडरा रहे है, उनको 
छि डाढा जाय । ठेसा करनेसे वे विचार न केवर खयं स्पष्ट ओर्‌ 
चमकीरे हो जाते दै, बल्कि अपने पीक. दूसरोके अनत भी 
सहायता देते दै, यर्हौतक कि शायद वह इतनी तेजीसे उपजने 

लगे किं अप्रको उन्हे ठिखिते जानेमे भी कठिनाई हो । 
ङु ठोग सी कामके च्वि एक दूसरी यक्तिका अवटम्बन करते टै, 
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वे अपने विचार एक दूसरे व्यक्तिको सुनाते है ओर उससे उनके 
सम्बन्धे बातचीत करते है । धंधटे विचारोको स्पष्ट करने ओर 
नये विचारौके बुखनेमं वार्ताखपसे बड़ी सहायता मिर्ती 
है । अपने विचारे वारमं दूसरौसे बातचीत करनेसे न केवट उन 
टोगोकी प्रतिक्रियां ओर सुञ्ञाव मिक सकते है, बल्कि विचारँको 
रब्दोमे व्यक्त करने ओर जो धुंधला ओर अनिश्चित है उसे एक 
निश्चितख्प प्रदान करनेका प्रयास सोचने ओर ॒विचारोको उत्पन्न 
करनेकी क्रियाको प्रोत्साहन देता है । साधारणतया वातचीतका मां 
उतना सुगम नहीं है जितना टिखनेका मार्ग, क्योकि एेसा व्यक्ति 
मिना कठिन है, जिसे आपके विषयमे रुचि ओर उसके सम्बन्धमें 
यथेष्ट ज्ञान भी हो, नहीं तो आपके विचार सुननेवाला उकता जायगा 
ओर अप्रना णड छ्ुडाना चाहेगा । ट्खिनेवाटी रीतिमे रेसी कोई 
कलठिनाई नदीं, क्योकि कागज पसि आसानीसे पिठ जाते है ओर 
उनका जी भी नहीं उकता सकता । 


८ ग ) सोचनेकी क्रियाको यथेष्ट समय दीजिये 


भटीरभोति सोचनेके व्यि उसे काफी समय देना जख्री है, 
सच तो यह है किं तमाम दिमामी कामे समय एक महचपू्णं त्व 
है । शायद यह वच्चोकी-सी सीधी-सादी सलाह जान पडती हो, पर्‌ 
वास्तवमें ्हड सोचनेका एक बहत बडा कारण यही है किं लोग 
इस काममें काफी समय नहीं टमाते । उनके पास ताश, गपशप 
सिनेमा आदिके च्यि सदा अवकाश रहता है । पर जो किये किं . 
बैठकर अपनी किसी समस्यापर विचार करं तो उन्हें एक घंटा समय 
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निकार्ना भी कलठ्नि हो जाता है । उनका आचरण टेसा होता है 
मानो विचारना एक खयं होनेवाटी क्रिया है न कि एक कला, 
जिसके सीखनेमे परिश्रम ओर अध्यवसायकी आवदयकता होती है । 
सभी उपयोगी प्रकारके सोचनेमे जिनका उल्टेख ऊपर किया गया है | 
परिश्रम ओर समय टगाना पडता है ओर जितना ही कठिन ओर महख- 
पूण को प्रन हो उसपर विचार करनेम उतना ही अधिक समय 
रगाना चाहिये । अलावा उस समयवे जो सोचनेमे व्यतीत किया 
जाय, सोचनेकी घडियोके बीचको अवकाशा कार भी, जव कि हम 
देखनेमें बेकार र्गते है, उपयोगी होते हैँ; क्यो उनसे अचेत मनको 
सहारा देनेका मोका मि जाता है, इस कारण किसी प्रसूनको ठेकर 
सो जानेसे बहधा एेसे हर मिक जाते है जो चेतन मनके घंटों 
ग्रयत्तसे भी पकडमे नहीं आये थे । इसस्यि कभी-कभी यह ससह 
दी जाती है कि यदि कोई प्रस्न दिनम प्रयल करनेपर भी हल न 
हो पाये तो रातमे सोनेसे जरा पहठे उसपर विचार कर ठेना 
चाहिये, ओर फिर उसको ध्यानसे हटाकर सो जाना चाहिये ओर 
अगले दिन सबेरे उठनेपर देखना चाहिये किं क्या मिक्ता है । 


७, ग्रहणार्मक सोचना 
( ^.5517711120 ४९ ध प्ातणह ) 
यह सोचनेकी एक वड व्यापक ओर उपयोगी किस्म दै । 
इसका अभिप्राय होता है दूसरोके विचारोको ग्रहण करना, नये 
तध्योको समञ्नना ओर पूवंसंचित ज्ञानराशिमे सम्मिलित कर लेना । 
स्कूल ओर . काठ्जोकी पदा$्का अधिकारा भाग इसी प्रकारके 
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सोचनेसे सम्बन्ध रखता है । यह हमारे विचारनेक्षा उदेश्य अनुसंधान 
या अव्रिष्कार करना नदीं होता, ओर न दूसरोके विचारौको केवल 
निगट लेना ही होता है, बल्कि उनको समञ्चकर पचा लेना । 

ग्रहणात्मक सोचनेम नये तथ्यो ओर विचारोका सम्बन्ध उस 
ज्ञानसे जोडना होता है जो सनुष्यक्रे प्रास प्रहटेसे मौजूट्‌ है ओर 
नव प्रात तथ्य ओर विचरोको श्वंखला ओर श्रेणीपे बना ओर 
सजाकर रखना होता है । ग्रहणात्मक सोचना सची शिक्षा ओर 
प्राण्डित्यका प्राण है | अगर म्रहणात्मक व्रिचारनेकी सहायता न मिरे 
तो शिक्षा केवक तोतारटंत रह जाय ओर विदाथ भले दी जानकारी 
इक्र कर ठे या पररीक्षाओंमे ऊंचे पद भी प्राप्तकर के, प्र रेसी 
शिक्षासे न तो वह पाम्य-विषयको ज्यादा समञ्च ही पायेगा ओर न 
उसकी बुद्धिहीका विकास होगा | 

ग्रहणात्मक सोचनेकी रीतियोंका व्यौरेवार वर्णन पदुनैकी कला 
ओर स्मृतिः वके अध्यायोमें किया गया है, प्रर त्काख्के हवालेके 
स्यि उनका सार नीचे दिया जाता है । 

गरहणात्मक सोचनेमे प्रह कदम यह है कि बातका अर्थं 
जितनी अच्छी तरह हो सके समञ्च टिया जाय ओर उसके आलुपज्गिकः 
अर्थो, प्रमवों ओर परिणामोंपर टीकसे अधिकार कर घ्या जाय । 
जर्हौतक रान्दों ओर वाक्यांशोका सम्बन्ध है, उनके माने जान 
ठेना ही काफी नही, उनको अपने बनाये हए वाक्योमे प्रयोग करना 
चाहिये ताकि उनका अर्थं पूरी तरह समञ्चमे आ जाय । इसी तरह 
नये सिद्धान्तो ओर गुरोपर तमी प्रभु प्राप्त किया जा सकता है 
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|| | जव शिक्षार्थी खयं उनके सत्यको प्रकट करएनेवाठे दशान्त द्द्‌ निकाले 
॥। ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाठे निगमन ( ए्वपल्नाऽ) ओर अनुमानों 
( (ण्प्णाध्;€§ ) ओर उदाहरणोको हट करे । 


|| दूसरे, नये विचार या तथ्यको अपने पूरव ज्ञानके ताने-वानेमे 
| | बुन लेना चाहिये, ओर एेसा करनेकी तरकीव यह है कि नये 
|| विचार या तथ्यका पुराने तथ्योंसे सम्बन्ध जोड़ा जाय, अथात्‌ 
|| उसकी तुना दूसरे विचारो ओर तथ्योसे की जाय, ओर उनसे अन्य 
। प्रकारके दिते जितने अधिक हो सके उतने स्ाप्रित किये ज्यः 
||| जैसे साद्स्य या विरोध, कारण ओर परिणाम, द्रव्य ओर गुण, 
|| सम्पूण ओर अंश इत्यादि । 

| तीसरे, नये विचारौ या त्योको पिले तथ्योसे अख्ग-अख्गण 
जोडना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनको छँट-छँटकर उचित खानोमे 
रख देना चाये, ताकि वह्‌ नियमित दंगसे ज्ञानके उस टेम 
शामिर हो जाय जिससे उनका खामाविक सम्बन्ध है । ज्ञानोपाजन, 
बल्कि जानकारी जमा करनेमे भी वर्गीकरण ( 19551५०० } 
एक आवस्यक क्रिया है | अपने दिमागको काठ-कबाड़ रखनेका गोदाम 
न वनाश्ये, जदो हर चीज तितर-वितर पड़ी रहती है । अपने 
मानसिक धरम जो कुछ सामान खये, उसे सदा समय-समयपर 
तरकीवसे रखते रहना चाहिये ताकि हर चीजकेः छ्यि एक जगह 
ओर हर जगहकेः छ्य एक चीज नियत हो जाय ओर जरूरतके वक्त 
किसी चीजको दढनेमे कठिनाई न हो । 


चोधा; विभिन खानोके अंदरवी सामग्री अथवा ज्ञानके 
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अखा-अट्ग समूहयका परस्पर सम्बन्ध जोड़ना चाहिये, उनके वीचमे 
तार्किकं सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये, विचाकी भिन्न-भिन्न 
शाखाओंकी एक दृसरेसे तुटना करनी चाहिये ओर उनके वीचकी 
छिपी दृ समानतां द्रूढ निकाटनी चादिये । पिष्टटी शिक्षाक 
अनुभव ओर रीतिं वर्तमान शि्षामे, ओर एक पाञ्य विषयक 
दूसरेभे, प्रयुक्त करनी चाहिये । 
८. निर्णयात्मक विचार ( ए0नाएवयव१८ पणातण्टु ) 

यह ग्रहणात्मक विचारनेकी अपेक्षा उच्तर स्तरकी मानसिक 
क्रिया है, क्योकि इसमें कुछ-न-कुछ खतन्त्र टंगसे सोचना होता है, 
ओर समस्याओं ओर फिर उनके हलको खयं ही द्रं निकाल्ना 
होता है | वास्तवमें ग्रहणासक विचार निर्णयात्मक विचारे य्य 
तैयारी ह । निर्णयात्मक सोचनेमे जो समस्या सामने है उससे 
सम्बन्ध रखनेवाटे तथ्योको विवेकपूवक छटा ओर एकत्रित किया 
जाता ह| फिर उन्हे जौँचा ओर तौटा जाता है, कार्यके कारण 
ओर कारणके कार्यकी खोज करके ओर तव अपनी सम्मति या 
संमस्यके हट्को निर्धारित किया जाता है । 

निर्णयातकं विचारक ट्य यह आवस्यक है कि हमारे सामने 
विचार कनेक स्यि कोई निधित विषय हो या हल करनेके घ्य कोई 
समस्या हो या हम दो या अधिक मार्गोमिसे एकको चुनना हो| 
जवतक किंसी यात्रीको एक परिचित रास्तेपर चछ्ना होता है 
वह व्रिना सोचे-समद्े आगे वदता जाता है, पर यदि किंसी स्थानपर 
वह सडक दो मागेमिं शट गयी हो ओर उन दो रास्तेमेसे एक दही 
टक््यतक पूर्हैचता होः तो यात्रीके सामने यह प्रस्न उघ्ता है किं 
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२६४ मानसिक दक्षता [ अ० ११ 


वह दोनोमेसे किस मागको अपनावि । उचित मार्गको चुननेके छि 
|| यात्रीको निर्णयात्मक व्रिचार करना होता है, ओर निर्णय तकं 
|| | प्हचनेके व्यि उसे प्रहे कु तथ्यो ओर सम्मावना्थौकी जानकारी 
प्राप्त करनी होती है ओर किर उसपर अच्छी तरह सोच-रिचार 
करना होता है । 


रिक्षाका मुख्य उदेश्य यह नहीं है कि रिक्षा्थींको उसके 
भावी जीवने आनेवाटी सभी समस्याओंके बने-बनाये हट सिखा 
दिये जार्थं बल्कि मनुष्यको स्पष्ट ओर दीर्धकाटतक सोचनेकी आदत 
डालना; जिससे उसमे रेसी योग्यता आ जाय करि वह (१) 
अपने जीवनमें दो मार्गोवाटी परिितियोको देख सके या समस्याओंको 
पहचान सके, (२ ) फिर उस सामग्रीको संचित कर स्के जो 
उन समस्याओकि समाधानके ल्य आवद्यक है ओर (३) रिरि 
अपने तथ्यों या प्रमाणोको तौख्कर ओर उहापोह करके अपनी 
समस्याओंको खयं हर कर सके । हमारी शिक्षा पूर्णं तभी होगी जब 
वह हमारे दिमागको इतना पैना वना दे कि वह उन समस्याओंको 
पहचान सके जिनका सामना हमको अपने जीवने या हमारे 
समाजको करना प्रडता है | हमारे दैनिकः कार्यो ओर सामाजिक 
सम्बन्धो देसे अनेकों प्रसेन हर करनेके चयि मौजूट्‌ है जिनके चयि 
निणयात्मक विचारकी आवद्यकता होभी । 


जव कभी हमारे विचार-प्रवाहमे कोई रुकावट या कठिनाई 

आ जाती दे, जिसके कारण हम दुव्रिधा या अस्मजसर पड़ जति है 
2 [3 क 

किं क्या करः तभी हमे निणयालमक सोचनेकी आवद्यकता पड 
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४, 


जाती हं | इस प्रकारका सोचना किंसी-न-किसी प्रदनके हट करने- 
दीके उदेद्यसे होता है; वे प्रश्न सरट हो सकते है, जैसे चुद्ियोका 
व्यतीत करना, या जदििक जैसे कोई पेचीदा प्रश्न | प्रश्च किसी प्रकार या 
वौसी भी जटिर्ताका हो, उसका हट केवल ॒निर्णयात्मक विचार- 
द्रारा दी पायाजा सकता है | 

एक वड़े मनोवेज्ञानिकका कहना है किं निर्णयाल्मक सोचने- 
की निम्नलिखित रपँच संजिटं होती है| 

(क ) प्रहढी मंजिट यह है किं आप किसी कटिनाई या 
समस्याको महसूस करे, सोचने या तकं करनेके च्य कोई विषय 
होना चाहिये । उददयपूर्णं सोचनेका अर्थ ही यह है किं मस्तिष्कको 
उत्तेजित करनेके ट्य उसके सामने कोई एसी परिस्थिति या समस्या 
है जो उसे हैरानीमे डाल्ती दै ओर हट खोजन निकाल्नेके स्यि 
प्रिथरम करनेको प्रसि करती है । इसके अतिरिक्त यह भी आवस्यक 
है कि प्रश्न आप्रके हृदयको एक निजी मामले समान प्रभावित 
करे ओर आपको उससे दिकचस्यी अथवा अनुराग हो, क्योकि, 
जैसा प्रहे बताया जा चुका है, दिमागका काम उत्तम ठंगसे तभी हो 
सकता है जवर उसे संवेग या भावनासे उत्तेजना मिठे । 

८ ख ) निर्णयात्मक सोचनेकी दूसरी श्रेणी यह है किं प्रक्नया 
समस्याको टीक-टीक परिमित ओर निश्चित कर च्या जाय) यह 
समुचितरूपसे समञ्च येना अवर्यक है किं उस कठिनाहका ठीक रूप 
क्या है जिसका निवारण करना है, या वह टीक-टीक प्रश्न क्याहै 
जिसे हल करना है । जबतक कोई कठिनाई अस्पष्ट रहती हैः 
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उसका हर कना असम्भव होता है ओर इसके विपरीत ग्रशचव 


[9 


टीक-टीक समञ्च ठलेना उसका आधा उत्तर निकाठनेवे वरावर्‌ होता 


= 


हं । सीखने, सोचने ओर हर प्रकारके दिमामी कामे एक अन्त 
आवश्यकः क्रिया यह है कि प्र्षके केन्द्रको निर्धारित कर च्या जाय | 
समस्याके मर्मको जाननेके छ्य उसको उसके खण्डोमे विभाजित कर 
लेना चाहिये ओर वारी-बारीसे उनकी जच करनी चाहिये । किसी 
कठिन रोगके निदानमे डाक्टर भी इसी रीतिका अवटम्बन करता 
दै, वहं रोगीके रक्षणोकी परीक्षा करता है ओर अपने विस्तीर्ण 
अनुभव तथा ज्ञानके सहारे एकके वाद दूसरी सम्भावनाको निंकाकता 
जाता है, ओर इस प्रकारसे रोग-निदानवको क्रमराः एक केन्द्रकी 
ओर परिमित करता जाता है, यहलतक कि अन्तम वह वहुत-ते 
धुधले अलुमानोके बजाय एक निशित ओर निर्णायक प्रश्षपर परहैच 
जाता है । जिसे हल कर लेनेसे उसकी मुख्य समस्याका हठ हो जता 
है । इसी प्रकार आपको चाहे गणित, व्यापार या किसी सामानिक 
प्रका समाधान करना हो, उसमे पहा कदम यही है किं उसके 
मूढ त्को दढ निकाला जाय । यही शायद सोचनेकी क्रियाका 
सवसे कठिन अङ्ग है, इसीसे धंधा ओर दुर्बल सोचना प्रमावदाटी 
सोचना वन जाता है, ओर जिसे भी अच्छा विचारक वननेवी 
आकांक्षा हो उसे अपने प्रशषोको जोचने ओर उनके मर्मस्थानोका 
पता सानेकी आदत डालनी चाहिये । 


निर्णयामक = 4 =. < = ९ 
(ण) तक सोचनेमे तीसरी क्रिया यह है कि ग्रश्चके 
जो-जो समाधान सम्भव हयो उनपर विचार किया जाय ओर एक 
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सम्भावित निर्णय ( प्1० ९७5 ) बना टिया जाय | समस्याके 
सर्मको निशितरूपसे निर्धारित कर लेनेके बाद उसके हटकी खोज 
करनी चिये । करं एक सम्भावित निर्णय, समाधान या हक 
( ८५००६०९७ ) वना ठेने चाहिये ओर उनमेसे हर एकक पक्ष ओर 
व्रिपक्षके सब तध्योको एकत्रित करे फिर उनपर विचार करना चाय । 
अपने ज्ञान ओर अलुमवका परा-पूरा उपयोग करना चाहिये, पर 
किसी भी उपयोगी विचारपर इतना मुग्ध न हो जाये किं दूसरे सव 
किचारोकी ओर मनके पट विल्छुख ही वंद हयो जार्यै । प्रश्नका जो 
परहटा हक समञ्चमे अवि उसे ही, विना जौँच-पड़तक्के, कदापि न 
खीकार कर ठेना चाहिये चहे वह देखनेमें किंतना ही उत्तम क्यो 
न हयो । दूसरे वैकल्पिक समाधानौकी अवद्य खोज कीजिये ओर 
उनपर विचार कीजिये | जव आपको अपने प्रश्चका एक समाधान 
मि जाय तो उसको नोट करे ध्यानसे अल्ग हटा दीजिये ओर 
रि नये सिरेसे दूसरे समाधानोको दरंढना चाहिये, जान-वृञ्चकर 
एक नये दष्टिकोणसे रवाना होना चाहिये ताकि एक नये समाधान- 
तकः पच सक । यह स्मरण रखना चाहिये कि किसी भी समस्याके 
सदा एकसे अधिक समाधान होते है, इसल्यि केवल सर्शरे्ठ 
समाधानसे दी संतष्ट होना चादिये । सम्भव है किं आपके सामने 
एकः अच्छा हठ मौज है, पर॒ शायद्‌ आप एक विलङ्ुढ नयी 
विंचारधाराका अवरम्बन कके एक ओर, उससे भी अच्छे समाधान- 
को प्रप्त कर सक । अधिकांशतः उचकोटिके विचास्कोकी श्रेठताका 
रहस्य यही रहता है कि वे वड़ी सुगमतसे किंसी भी समाधानसे 
संतुष्ट नहीं हेते भौर न अन्तिम नि्णैयपर पचने उतावछापन 


©©-0. 16 शि. 81110118 5118511 ©01661011 4481011. 01011760 0 606810011 











२६८ मानसिक दक्षता [अ० ११ 


करते है, वल्कि पै ओर अध्यवसायके साथ उत्तम-से-उत्तम हल्की 
खोज करते है | 
(घ ) चौथा कदम यह है किंजो कुछ मी सम्भावित निर्णय 
| प ४००४०९७;ऽ बनाया है उसके परिणामोकी जच की जाय, प्रस्तावित 
|| | समाधानको खीकार कर लेनेसे पहले यह देख टेना आवस्यकं 
| है किं वह सत्य ००1५१ है या नहीं ओर उससे जो नतीजे निकलने 
चाहिये वह टीका वैठते है या नदीं । कुल कठिनाइयो, राकाओं ओर 
आपत्तियोपर विचार कर ठेना चादिये । दूसरोसे अपने विचारो 
की समालोचना मौगिये ओर अगर किसी दूसरेक। पराम न 
मिक सके तो खयं ही अपने विचारोके विरुद्ध सव आक्षेपं ओर 
आपत्तियोको दरद निकाय्य । इन कलठिनादयो ओर आक्षपोपर 
विचार करनेसे न केवट अपने विचारौकी जँच हो जाती है बल्कि 
यह मी सम्भव है कि रेसा करनेसे दूसरे ओर वदिया समाधान 
्राप्त हो जार्थे जो अन्य प्रकारसे कदाचित्‌ ध्याने न अते । 
दक्ष विचारक तक्रं ओर सत्यक प्रकारके खागतके लियि 
अपने मनको सदा खुला रखता है । वह आपत्तियोपर विचार 
कएनेके च्य तैयार दी नहीं वरन्‌ इच्छुक रहता है | दु लोग 
अहंकारवरा या अपने मानःप्रतष्ाके विचारसे अभिभूत होकर अपने 
प्रिय मत या मन्तन्यके विरुद्ध कुछ सुनना या सोचना ही नहीं चाहते। 
इसमे संदेह नहीं कि किसी भी संस्थामे जव एक ऊपरका अधिकारी 
कुछ निश्चय कर केता है तो उसके मातहतोंका यह कर्तव्य शे 
जाता है कि उसके नि्णैयको तत्रतासे कार्यान्वित वरे । पर जबतक किं 
को निश्चय न करज्या जाय, जवतक किं ग्रहनपर विचार किया जा 
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रहा है, उस समय ऊंचे-से-ञचे पदाधिकारीको भी अपने अपको 
एकं व्रिचारक दी समन्ञना चदिये । जो कोर भी अपने मनक प्रयोगसे 
परा-पूरा खम उठाना चाहता है, उसका कर्तत्य है कि विचारनेमे 
अपने मित्रौ तथा सहकायिद्रारा वताथी गयी कठिनाइयो, आक्षपो 
ओर आपत्तियोका खागत करे ओर उनको ओर अगे सोचनेके ल्य 
चुनौती समक्षं । 

(अ) सफ़ल विचारनेकी चीं ओर अन्तिम भंजिर है 
अन्तिम दस्को निशित करना ओर फिर उसकी जोच करना । न 
केवल वरज्ञानिक संसारम वरन्‌ सभी प्रकस्के सोचनेमे कोई भी 
महच्पूर्ण॑सिद्धान्त॒ ८ 7९० ) वगर प्रयोगासक सत्यता 
2 >एल€ा171611६4] एला लव्तणा के खीकार नहीं किया जा सकता; 
दीक उसी भति जैसे कि को प्रयोग तभी उपयोगी हो सकता ह जव 
उसके करनेसे पहले पर्याप्त सोच-विचार कर च्या जाय । इसय्यि 
जर्य॑तक हो सके अपने प्रस्ताविक हट, योजना या नीतिकी प्रयोग- 
दारा परीक्षा कर नी चादिये, इस प्रकारके प्रयोगकरे व्यि वो 
छोटी-सी इकाई छट लेनी चादिये, जिससे कि यदि गल्ती भी हो तो 
कोई विरो हानि न हो| यदि दहो सकेतो ओर भी तथ्य अपने 
वरिचारकी सव्यताकी पड़ता करनेके यि इकट्ठा करना -चा्िये । 
सारांश यह कि किंसी मत या समाधानको बड़ी सावधानी ओर 
समपूरणतासे जच ठेनेके वाद ही खीकार करना चादिये । शायद इस 
सयहको पाठक अनावह्यक समञ्च पर यह सच दै कि इस नियमको 
पाटन न करना एका बहत ही व्यापक दोष है । अधिकारा छोग अपने 
सुन्दर समाधानसे रेसे प्रसन हो जते है ओर शीघ्र ही फट प्राप्त करनेके 
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ठ्य इतना उल्क हो उठते है कि वह तुरंत ही अपने मतको कारयानित क 
देनेपर उतारू हो जते हैँ । पर देखा कएना सर्वथा अनुचित है, 
ओर जो छोग निपुण विचारक बननेके इच्छुक दै उन्हे अपने अन्तिम 
नि्णयपर प्हैचनेमे वड़ी सावधानीसे काम ठेना चाहिये ओर 
तत्काटीन परिसितियोमे जो अच्छ-से-अच्छा समाधान मिल स्के 
केवर उसीसे संतुष्ट होना चाहिये । 


चहे हमें इन रपँचों क्रियाओंका अट्ग-अल्ग वोध न होता हो, 
पर नियामक सोचनेका सारा काम बुछ-न-बुछ इसी दंगसे 
होता है | 

(€ ) रचनात्मक सोचना ~ 19111 

यह विचारका सर्वच स्तर है, इसका उदेश्य मौलिकता, नयी 
वातो ओ. प्रकृतिके रहस्योका अनुसंधान, नयी युक्तियो या नये यन््रोका 
आविष्कारः, ज्ञानकी सीमाओंको वढाना, नयी योजनाओंका निर्माण 
अधवा नयी कृतियोकी रचना करना होता है । निर्णयात्मक सोचनेके 
द्वारा व्यक्ति अपने दैनिक ग्रद्नोके समाधानका प्रयल करता है 
जिन्हें कदाचित्‌ बहुतसे छोग पहले ही किसी-न-किसी दगसे हट कर 
खके दै, पर रचनात्मक सोचना नये विचारी, नये तथ्यों या नये 
समाधानोकी खोज करता है जिनका पता अबतक मानव-जातिको 
नहीं खगा । निर्णयात्मक सोचनेमे प्रसन यह रहता है कि दो या अयिकर 
मनेमिसे एकको खट ल्या जाय | रचनात्मक सोचनेमे रेसे ल~ 
पर मग निकाटना पडता है जरह पहले किसीको भी कोई मार्गः 
माम न था | 
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रचनात्मक सोचनेमे अधिकांशतः वैसी ही क्रियाभोका प्रयोग 
होता है जैसी कि निर्णयात्मक सोचने प्रयुक्त होती है, ओर जो 
सुञ्ञाव विचारनेके सामान्य सहायकों तथा निर्णयात्मक सोचनेके 
सम्बन्धे उपर दिथे जा चुके है वह स्चनात्क सोचनेमे भी लमू 
होते है । पर रचनाक सोचनेकी कुछ विशेषता है, इसके व्यि 
प्र भावातेगके उत्तेजनकी जरूरत होती है, क्योकि इसी उत्तेजन- 
से वह शक्ति उन्न होतीदै जो न केवर विचारोको मिलाकर 
नये जुद्ट बनाती दै, वल्कि विचारो ओर तथ्योको जमा कएनेके 
प्रयासके व्यि भी प्रेरिति करती है | वह भावावेशा हमें तभी 
मिता है जव हम अपने मनको पर हृदयसे किसी रोचकः प्र 
सावधानीसे चुने इए, कार्य या विचारे कषत्रम निमग्न कर द्‌ । अगर 
अपने मनोनीत विषयसे अनन्य अनुराग हो तो उससे सम्बन्ध 
रखनेवाठी जानकारीको इकटूा करना, उसपर मनन करना, उसका 
व्रिरटेषण करना तथा उसको परचानेका काम बहत सहज हो जातां 
है । वहत देरतक लगातार कड़ा विचार करना या किसी विंचार्कीं 
खोज करते रहना ठीक नहीं । बल्कि थोडी-थोड़ी देर काम करनेके 
उपरान्त थोडा-सा सुस्ता केना या त्रिय-पछि्तन कर ठेना ही हितकर 
है; क्योकि विश्राम करनेसे मस्तिष्के उतर भागोको काम कएनेका 
सुवरसर मिक जाता है, ओर सचेत ओर अचेत मन एक दृसरेकी 
सदायता करके मनोव्राज्छित नये विचारोको उत्मन कर देते । रचनाक 
सोचने विषयका उल्छेल अगले अध्याये विस्तृत रूपसे किया गया है। 
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< 
वरहा ध्याय 
कस्पना ओर मोलिकता, नये विचारों बनना 
( १ ) कट्पना क्या करती दै ! 

टोगोंसे अगर पूछा जाय किं क्या उनके परास अच्छी कल्यना- 
शक्ति है तो उनसे अधिकारा तुरंत यह सोचने लेंगे किं क्या 
उनका मन असम्भवके साम्राञ्यमे उड़ान कर सकतादहैयाक्यावें 
मरमचन्द ओर शरत्‌ वावरकी तरह सुन्दर उपन्यास ठिख सवते है । 
प्र सच पिये तो कल्पना विचारकी कोई रेसी क्रिया नहीं है 
जिसका सम्बन्ध केवट वास्तविकता ओर सम्भावनके क्नत्रसे पररेकी 
बातोसे रहता है या जिसका उदेद्य हमारे अवकारके समयमे केव 
हमारा मनोरंजन करना होता है बल्कि यह तो दैनिक जीवनवी 
एक सी अत्यन्त आवस्यक क्रिया है जो हमारे सोचने, विचारे 
ओर काम करनेके मार्गपर प्रकारा डाठती है ओर जिसके व्रिना 
हमारे कार्थं दूसरोके अनुकरण या अप्रनी तात्कालिक घुनपर ही 
अवटम्बित रह जते हैँ । मानव-जीवनमे कल्पनाका क्षत्र व्यापक है, 
न करि संकुचित । 

कल्पना हमारी मानसिक ओंखोके सामने उन चीजोकी 
अ्तिमाए उपस्थित कर देती है जो हमारे भौतिक नेत्रोके सामने 
मनद न हों । इसका सुर्य काम है पदार्थोकी अलुपितिमे 
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उनकी प्रतिमाओंको मनमे प्रकट करना अथवा उनके सम्बन्धमें 
व्रिचारोका बनाना | ये प्रतिमाएं कभी तोरेसे पदार्थो या विषयोः 
की होती दै जिन्हे हम खयं या दृसरौकी सहायतासे, पहले अनुभव 
कर चुके है ओर कभी टेसी वातोँसे सम्बन्ध रखती है जो हमारे 
टि वरिल्कुक नयी है ओर जो हमारे अनुमवमे प्हटे कभी नहीं 
आयीं | कल्पनाकी इन दो क्रियाओका मेद शीघ्र ही खष्ट हो 
जायगा । एकमे पुराने विचारों ओर प्रतिमाओंका पुनः उद्भव होता 
है, दूसरीमे नयी प्रतिमाओं या नये विचारौका निर्माण । परहरीको 
हम पुनरुद्रावक ओं दूसरीको स्वनातमक कल्पना कहेंगे । 
( २) पुनरुद्धावक कस्पना 

इतिहास, साहिल, कटा इत्यादिके समञ्लनेमे कल्पनाकीं 
अवद्यकता होती है; क्योकि इन चीजोको तभी समञ्च सकते हैँ 
जव कि अपने सामने उनके काठ, टेखक या कलकारके विचारोका 
चित्र साफ-साफ, वन जाय । इसी तरह विज्ञानके समञ्ञनेके व्यि भी 
कल्पनाकी बड़ी जषूरत होती है । उदाहरणाथं जवतक आप्रकी मान- 
सिक टष्टिके सामने अणुओं ओर परमाणुओकता ठीक-टीक चित्र नहीं बन 
जाता तव्रतक आप उन्हे समश्च ही कैसे सकते है £ कल्पनाकी इन सब्र 
क्रियाओंको हम पुनसद्वावक कह सकते हैँ । इस पुनरुतादक कल्यना- 
दारा हम अपने मने उन चित्रौको दोवारा उपश्ित कर देते है जो 
दूसरोके छ्लिने या बोलनेके कारण पटे अंकित इए थेया जो 
हमारे निजी पछि अनुम्ोंसे बनकर स्पृतिके रूपमे संचित थे । यही 
अतीतके चित्रको हमारे समक्ष उपसित करती है ओर इस भोति हमे 
मूत-काल्के भूपतियो, मह्यां तथा वीरोके साथ रहनेका अवसर 
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॥ प्रदान करती है । कल्पनके इस प्रयोगमे हमारा काम ीरे.पीछ 


चख्ता रहता है न किं अगुआ बनना, नक करना न कि उलन 
करना, नयी वातोका समञ्चना न कि उनका आत्रिष्कार्‌ करना | 
( २ ) स्चनात्मक कल्पना 
दूसरोके विचारः भाव ओर कृतियोके समञ्जने या उनकी 
व्यवस्था करनेके सिवा कल्पनाका एक ओर्‌ वड़ा महचपूर्ण काम है । 
मान ठीजिये किं कविता प्द्नेकी जगह अप खयं एक काव्यकी 
|| स्चना कर रहे हैया किसी चित्रको देखनेकी जगह आप स्यं 
एक चित्र वना रहे हैं । देसी अवस्थामे आपका उदेश्य दूसरे षीे- 
पीछे चलना या उनकी नकट करना नहीं होता वल्कि दृसरोके 
च्य एक नये उदाहरण या चित्रका निर्माण करना होता है । कल्पना- 
की इस त्रियाको हम रचनात्मक क्रिया कह सकते हैँ । दुनियाकी 
| उन्नतिके य्यि रेसे न्यक्तियोकी परम आवश्यकता है जो नये 
मागं॑दिखयें, नयी वत्तु या नये विचार पैदा करे । सच तो यह 
है कि किंसीको, चाहे उसका पद कितना दी छोटा हौ या उनका 
जीवन कितना दी नीरम हो, यह आवद्यक टै किं वह कुछ-न-कुछ 
हदतक मौलिकता या खयं किसी न-किसी कामको प्रारम्भ करनेकी 
क्षमता रक्खे । यह योग्यता बहत हदतक रचनात्मक कल्पनाको 
कामम छनेवी दध्षतापर ही निर्भर रहती है । 
( ४ ) करपना-शक्तिका महच्च 
कल्पना-शक्ति एक अव्यन्त दी मूल्यवान्‌ व्यावहार्कि पंजी 
दै । यह वदी सफ़ट्ता पानेवाटे व्यक्ति्योका विशेष लक्षण है । 
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अगर नेपोलियन एक महान्‌ सेनाध्यक्ष था तो ईइसीय्यि कि उसने 
परम्पराकी रूदवियोको तोडा ओर एक नये प्रकारके सामरिकि 
कौदाटकी कल्पना की, जिसका मुकाबला वहत समयतक कोई 
दूसरा न कर सका । इसी तरह नफील्ड ओर हेनरीफोड-जैसे 
शिल्पकारोकी सफर्ता भी उनकी कल्पना-शक्तिके कारण है जिसने 
उनके सामने नयी सम्भावनाओं, नये कार्यक्रम ओर संगठन तथा 
कामके नये-नये दंगोका प्रादुर्भाव किया । न्यूटन ओर अआटृन्स्टाइन- 
जैसे विचारकोने जो नयी मानव-विचार.प्रणाटी स्थापित की वह न 
केवट इस वजहसे कि उनके पास ज्ञानका बृहद्‌ भण्डार था बल्कि 
इस कारण कि उन्दने अपने मनकी सामभ्रीसे विचरं ओर 
व्याख्याओंका नया ताना-बाना बुना । 

साधारण कषेत्रमे भी स्चनात्मक कल्पना ही सफठ्ताका प्रधान 
सूत्र है । यदि आप उपन्यास, नाटक या कविता ट्खिना चाहते 
है तो सवसरे पहले आपको यदी रहस्य समञ्चना पड़ेगा । एक 
प्रबन्धक; क्मचारी जो किसी संस्थाको जमे हृए पुराने ठरेपर योग्यता- 
पूर्वक चटाता है एक दूसरे व्यक्तिकी अपेक्षा कीं कम मान्य होता है, 
जो किं काम करनेके नये दगोका अनुसंधान करता है ओर नवीन 
कार्थ-कौराट्की रचना करता है । ईमानदारी ओर मेहनतसे काम 
करनेवाटा अवद्य ही समाजका उपरयोमी तथा आदरणीय सदस्य है, 
जो अपने परिश्रमके पुरस्कारसे कभी वंचित नहीं रह सकता । परर 
यदि वह इससे अधिक ओर कु नहीं है ओर यदि उसमे स्नातक 
कल्पना-राक्तिका अमाव दै तो वह किसी नयी व्यावसायिक क्रिया 
या उम्दा माढ या ओर अधिक सफक आर्थिक संस्थाकी रचना करके या 


@©-0. [€ रि. 18111018 5118511 ©0॥661011 4481011. 01011760 0 606819011 


~ 
नु गा यु कक ज 


~ ----=>-- 





| २७६ मानसिक दश्चता [ अ० १२ 


किसी उपन्यास अथवा गल्यको लिखकर अपने साथियोमे विरि ान 
नही प्राप्त कर सकता, उसकी गणना साधारण वरग ही रहेगी । अगर्‌ 
आप इस प्रकारके क्षत्रोमे सफट्ता पानेके इच्छुक है तो आपको अपनी 
कल्पनाको शिक्षित तथा विकसित करना चाहिये | उन्नति करनेवी 
यह आवदयक शत है । 
हमारे दैनिक काम-काजमे भी कल्पनाका वहत वडा हाथ 
रहता है । कल्पना भविष्यपर दृष्टि डाल्कर्‌ हमारे ष्ि नमूने तैयार 
| करती है ओर योजनां बनाती है । यही हमारे आदर्शोका निर्माण 
| | करती है ओर पहलेहीसे हमं आनेवारी उस अवस्थाका खुख-खप्न दिखा 
देती है जव हम उन आदर्योको चरितार्थं कर चुके होंगे । कल्पना 
मविष्यमे होनेवाटी बातोका चित्र हमारे सम्मुख उपशित कर देती है 
| | ओर उनका कुछ न-कुछ आमास पहलेसे करा देती है । हमारे किसी 
कार्यसे भविष्यमे किंस फलकी आरा की जाय, हमारे कटे या टिल 
|| इए शब्दोका दूसरोपर क्या प्रभाव पडेगा, हमारे किंसी प्रस्तावः 
प्रार्थना या मोगके विरुद्ध दूसरोके किन-किन आपत्तियोके पेश करने- 
|| की सम्भावना है--यह सव पहलेहीसे कल्यनाद्रारा समज्ञा जा 
॥॥ सकता है । इसीसे हम दूसरोके मनके अंदर पैदा होनेवारे विचारों 
ओर भावनाओंका अंदाज पहट्से लगा ठेते है जिससे हम उनकी 
रोकाओंका समाधान करनेके ल्यि तैयार हो जाते है अगर कल्पना 
न हो या उसका उचित प्रयोग न किया जाय तो हम कितने ही 
||. काम देसे कर ङं जिनसे दूसरोको या अपनेहीको हानि पर्वे भौर 
॥ ||| जिनके व्यि बादमे बहुत पछताना पडे | कल्पना वर्तमानम आकर 
॥॥। हमारे हर कामको प्रमावित कती है चाहे वह कितना ही सरल या 
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जटिल क्यो न हौ | मानसिक प्रवाहके व्यि यहं वैसे ही पथप्रदर्शक- 
का काम करती है जैसे एक दीपक अन्धकारमे चलख्ते इए उस 
परथिकके ल्यि जो कि दीपकको अपने साथ ठे जाता है | 

कल्पना मस्तिष्ककी कलाकार है, वह आपके भविष्यके चित्र 
खीचती है । यह कलाकार कभी आदावादी होता है, ओर विजय, 
सपफठता, सुख ओर आनन्दके चमकदार्‌ चित्र खीचता है | कमी यह 
कलाकार निराशावादी होता है, ओर भय, खतरे तथा मृ्युके चित्र 
बनाता है । इन चित्रोमे बड़ी शक्ति भरी रहती है । वे आपको 
बिद्वास ओर साहसके रिखरपर पर्वा सकते हैँ या आपको निराा- 
की गहरादयोमे ठकेढ सकते हैँ । कल्पना ही आत्म-सूचनाका आधार्‌ 
है, क्योकि भविष्यके जो चित्र आपकी कल्पना गढती रहती है वह 
आगे चट्कर सत्य होकर प्रत्यक्ष रूपमे ` प्रकट हो जाते है| 
नेपोलियनने ठीक कहा था कि विद्वपर कल्पनाहीका साम्राज्य है । 
इसी तरह आपकी कल्पना आपके जीवनपर शासन करती है । 

मानसिक शक्तियोमे कल्पनाका स्थान सबसे ऊचा है । दूसरी 
दाक्ति्यौ- जेसे समञ्जने ओर याद रखनेकी-- हमारे जीवनम 
बडी ही उपयोगी ओर आवद्यक दै | उनके त्रिना जीवनका कारोबार 
चटना असम्मव होगा | यह बात तो रायद कल्पनाके सम्बन्धे 
नहीं कही जा सकती पर कल्पना एक बड़े उच्चकोटिकी राक्ति है | 
उसका काम नये विचारोका उत्पादन करना, नयी बातोंको खोज 
निकाटना ओर उन बातोको स्पष्ट रूपमे देखना है जिनका प्रक्ष 
ओर वर्तमान संसारम नाम-निशान भी नहीं ओर जिनका अस्ति 
केवर सम्भावना या भविष्य या अतीतकरे ही जगत्‌मे रहता है । 
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( ५ ) करपना-शक्तिका विकास 

क्या कल्पना-राक्ति सनुष्यके वशकी वस्तु ह १ क्या प्रयतत 
दारा उसको बढाना या विकसित करना सम्भव है £ क्या यह सच नही 
कि कुछ लोगोंको जन्मसे यह ॒राक्ति विरोष मात्रामे मिटी रहती है 
ओर बु टोग इससे वंचित रहते टै ? निस्संदेह मनुष्यमात्र चौर 
प्रकारकी योग्यताओंकी तरह कल्पना-दाक्तिकी सात्रामे भी भिन्नता 
रहती है । ऊ ठोगेमें दस प्रकारक योग्यता रहती है, बु लोग 
पच ओर कुमे एक ही प्रकारकी । परंतु रेखा को$ नहीं जिसे 
कोई-न-कोई योग्यता न हो | हर व्यक्ति कम-से-कम एक प्रकारकी 
योग्यता अव्य रहती है । इसी प्रकार कल्पना-शक्तिकी मात्रा कुछ 
न्यक्तियोके पास कम हो सकती है प्र वह निस्संदेह वदायी जा 
सकती है । उन ठोगोके कामम भी, जिन्हें प्रकृतिने प्रचुर मानसिक 
बल प्रदान किया हैया जो वड़े ही प्रतिभासम्पन्न है, विकास या 
उन्नतिका क्रम दीख पडता है--उनकी शक्तिर्या भी समय वीतनेके 
साथ वदती हई जान पडती है । ेसा बहुत ही कम होता है किं 
वे आरम्भसे दी अपनी पूरी राक्ति प्रकट करने गें । उनकी 
रचनात्मक क्षमताका वर्षोतक पाठ्न-पोषण होता रहता है ` ओर 
उनकी योग्यता समयके साथ ओर भी अधिक विस्तृत, मौटिक ओर 
गहन बनकर ही अपनी चरम सीमातक पर्वती है । शेक्सपियर 
ओर डा्विनकी रचनाओंसे भी काठान्तर एवं क्रमराः विकासहीका 
परता चरता है । वे भी अपने काम ओर्‌ जीवनद्वारा अपनी कल्पना- 
शाक्तिको शिक्षित ओर पचखिरवित करते. दिखायी देते है ओर जो बात 
दस प्रकारकीं योग्यता रखनेवाखा व्यक्ति कर सकता है वही बात-- 
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यद्यपि निश्चय ही कम ॒मात्रामे एक योग्यता रखनेवाटा भी प्राप्त कर 
सकता है | यदि हम प्रक्रृतिसे मिटी दईं कल्पना-राक्तिकी मात्राको 
नहीं बढा सकते तो अप्रने आप्रको इस तरह अवद्य शासित कर 
सकते हैँ किं जितनी भी कल्पना-शक्ति हमारे पास है उसीसे हमारी 
मानसिक कठ अधिकः दृरीतक ओर अधिक तेजीसे जा सवे । 
इसय्यि किसीको यह समञ्चनेकी अआव््यकता नही हं कि 
उनके भाम्यमे जीवनभर्‌ कल्पना-विहीन प्ररिथ्रिम करनेवाला वना 
रहना ही च्वि है| अगर आप्र देसे भाम्यकरे विचारसे दवे रहते 
है तो दोष अप्हीका है, न कि आपके प्राख्धका । इसका कारण 
ै उदासीनता एवं कुछ निराशा ओर दखराधीनताका भाव | मगर्‌ 
इससे भी ज्यादा इस्तका कारण है इस ॒वातसे अनभिक्ञता किं अप 
उन्नति कर सकते है | कल्यना-दाक्तिसे जिस प्रकार बहुतोने टाभ 
उढाया है उसी प्रकार आप भी उल सकते है ओर उन्नति कर सकते 
हे, यदि आप मनोविज्ञानके वताये हए मार्गपर्‌ चलं | 
८ ६ ) मोकिकताका रदस्य 
ोडेते भोर सरल रब्दोमे इस प्रदनका उत्तर यह है कि 
आिष्कार-कुरा मन॒ ( 1९41 ‰550614101 ) मानसिक 
सहचारकी पुरानी आदतोको तोडकर नयी आदत स्थापित करता हे । 
उदाहरणके च्वि फाउन्टेनपेनके आविप्कारको टठीनिये | वर्षोतक 


नरनारी केलन-सहचास्की एक जमी दद प्रणाटीसे संतु रहे. 


जिस ठेलनी एक स्थानपर ओर दावात दूसरे स्थानप्र रहती थी । 
उस सहचारमर किसीको शंका न शी । उसीको छोग अन्तिम 
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१ शक 


समङ्ञते थे, ठीक उसी मति जैसे आज भी हमलेग वहूत-सी 
चीजोको अन्तिम मानते है | आविष्कारकी क्रियाका आरम्भ यही 
॥| था कि करम-दावातके उस पुराने सहचारपर दांका की गयी | 
। कट्मको यँ ओर दावातको व्ह रखना क्यों आवद्यक है ? एक वार्‌ 
एेसी राका जाग्रत्‌ हो गयी, तो फिर उसके बाद दूस कदम कठिन 
न रह गया; क्योकि तुरंत ही यह प्रदन उठता है कि कर्म ओर 
दावातमे एक नया सम्बन्ध फिरसे क्यों न स्थापित किया जाय ९ 
इसके वाद यह प्रन खामाविक ही था कि कौन-सा नया सम्बन्ध ? 
जज्ञा मन इस स्थानपर कोई उत्तर न प्राकर रुक सकता था ओर 
| || अनुसंभानको छोड़ सकता था या बह आगे ब्रदकर्‌ यह ग्रहन कर 
| | सकता था कि दावात कलमके साथ क्यों न रहे या कल्मके 
॥ || भीतर ही क्यों न रहै 


| | इसी प्रकार पाठक यदि छु सरल आविष्कारौका विर्च्षण 
| करे, जेसे कलारई्की घडी, तो बह देखैगे कि उपरोक्त प्रक्रिया 
||| प्रतिरूपक ( 7974081 ) है, जिसकै दो मुख्य अङ्ग यह है, एक 
॥॥ | तो नित्यानुसारी जमे हए सम्बन्धोपर संदेह करना ८ जैसे कल्म यहो, 
दात्ात बर्हाः, घड़ी जेवकरे भीतर ) दूसरे नये, प्रर सम्भव जुदको 
सोच निकाना ( जेसे दावात कलक अद्र, घड़ी कठा्े ऊपर ) | 


इस प्रकार मौटिकतके रहस्यका उद्घाटन हो जाता है | कल्पना 
नयी चीरजोको जन्म नहीं देती वरन्‌ पुरानी वस्तुओं, पुराने 
विचारो उच्ट-फेर करके उन्हे नये संयोगे रूपमे उपस्थित कर 
देती है । यह सच दै कि मलुष्ोकी जन्मप्रा्त योग्यताओमि अन्तर 
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रहते दै । पर हम उन्हे मापनेमे अभीतक असमर्थं है शायद सदा 
रंगे, अतएव इन अन्तरौका तो विचार करना दी व्यर्थं है | प्रर 
चाहे एक व्यक्तिकी कल्पना-शक्ति कितनी ही दुर्वट या प्रवल हो, 
उसके ल्य यह विल्करुटं सम्भव है कि अपने पदार्थो ओर कामोकी 
दुनियामे अपने अभ्यासी सम्बन्धोके बारेमे सदा शंका करता रहै ओर 
देसे प्रस्न पृषता रहे किं क्या वह काम किसी दूसरे दंगसे किया जा 
सकता है 
(७ ) कल्पना ओर अन्तश्चेतना 

मस्तिष्क, उसकी क्रियाओं ओर उसकी रचनात्मक या कल्प- 
नामक शक्तियोके सम्बन्धमे बहुत कुछ तो अभीतक रहस्यके. 
प्देहीमे कपा है पर इतना अवद्य माद्म है कि कल्पनामे सचेत 
ओर अचेत मन दोनोंहदीका संयोग रहता है । अधिक .ठीक तो यह 
कहना होगा किं उच श्रेणीका अधिकांश मानसिक काम अन्तर्चेतना- 
के भीतर होता है । मनोविज्ञानवरेत्ताओने इसके बहृतसे प्रमाण संग्रह 
किये हँ । इसका उत्तम दृष्टान्त हैमिल्टनद्वारा की गयी एक गणित 
सम्बन्धी खोज है । कोई प्रह वर्षतक वह एक प्रर्नको हल 
करनेमे खो रहे पर॒ सफठ्ता न मिली । एक दिन, जव वह अपनी! 
परलीके साथ टहट रहै थे, उनको एसा जान पड़ा कि विचार-सम्बन्धी 
त्रिजटीका चेरा बंद हो गया ओर उससे जो चिनगारसियाँ निकलीं वह 
वही मौखिक समीकरण थे जिनकी तलाशमे वे वसे थे । उन्होने वहीं 
जेवसे एक नोट-वुक निकाठी ओर उन समीकरणोको ठ्खि ल्या ॥ 
इसका एक वड़ा विचित्र उदाहरण चाट बरोट ( 0४९१०५९ 8२००९) 
के जीवनम मिलता है । उसकी टिली एक पुस्तकमे एक पात्रने 
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| 

| 
|| दवाकी एक खूराकके साथ कुछ अफीम खा टी | उसके बाद उस 
| | पात्रके मन ओर शारीरकी दशाका जो वर्णन उसने पुस्तकमे विया है 
वह इतना सत्य है किं उसे पदनेके वाद टेखिकावे एक मित्रने उससे 
पूछा किं क्या कभी उसने अफीम खायी थी । चार्ट व्रोटने उत्तर 
| | दिया कि उसने अफीम कभी नदीं खायी ओर वतखया कि अफीमः 
खा लेनेकै प्रभावका जौ वर्णन उसने टिखा वह उसको उसी क्रियासे 
मिला जिसका अवटम्बन वह सदा रेसे मोकोपर ल्या करती थी, 
| | जघ उसे किसी एेसी बातका वर्णन करना होता धरा जो उसके निजी 
|| | अनुभवमे कभी न आयी हो । रेसे अवसरोपर वह॒ करई रात सोनेसे 

| ॥ पहले अपने इच्छित विषयप्र गम्भीर चिन्तन किया करती थी । यह 

|| | तक किं अन्तमे शायद उसकी कहानीकी प्रगति कई हपतोतक 
|| वद्‌ रहती धी । उसे एक दिन सेर नींदसे जागनेपर सव वाते 
साफसाफ दिखायी पड़ने र्गती शीं, मानो उसने उसे खयं अनुभव 
| किया हो । उसके वाद उसका वर्णन अक्षरशः उसी तरह कर देती 
||| | थी जेसी कि वह घटित इई । नये विचारोँको प्रात करनेकी यह 
॥॥ | वड पुरानी रीति है । पुराने जमानेके खेगोको जव कभी कोई गहन 
प्रन हक करना ` होता था तो रातको सोनेसे पटे वह उससे अपने 
दिमागको भर ठेते थे; क्योकि उन्दः अनुभवसे यह माम हआ था 
कि एसा करनेसे एक दिन सवेरे उसका हक उन्हें मिढ जायगा । 
$ यद्यपि आधुनिक मनोविज्ञानने अभी इतनी उन्नति नहीं की 
दे किं वहं उन नियमों या शर्तोकी टीक-ठीक व्याख्या कर सके जो 
कल्पनााक्तिके विकासके चि पर्या है, या उन साधनोका सुञ्चाव 
कर सके जिनके द्वारा वे अवस्थां इच्छानुसार पैदा की जा सके, 
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(ह [3 * 


फिर भी मनोैज्ञानिकोके निर्णय निश्चय ही कुछ रेसी वातं वता 
सकते है जो मौलिकताके छ्य आवस्यक ओर उपयोगी है | अगे 
इन्दीं नियमोका वर्णन किया गया है । 
(८ ) कायकषै्रका नियत करना 

कल्पनाशक्तिकी उन्तिकरे प्रयासे पटी सीदी यह हे किं अपने 
यिय इच्छा, अवश्यकता ओर योमग्यताके अनुसार एक निशित व्रिषय 
या कार्यक्ेत्र निर्ासिति कर्‌ ल्या जाय । 

व्यायाम करनेसे सारे शरीरम बल्का संचार होता ह | दाथ; 
पैर ओर पुट घुडौक ओर दृ वनते है ओर काम करनेकी क्षमता 
वद्‌ जाती है । इसी प्रकार शायद आप्र सोचते होगे कि यदि मनकी 
राक्तियोको उपयुक्त व्यायाम ओर अभ्यासद्वारा मजवरूत वना चछिया 
जाय तो उनसे हर अवसरपर ओर हर कामपे खभ उठाया जा 
सकेगा । पर वास्तवे एेसा नहीं होता । एक वडी विचित्र वात यह 
हे किं मनकी अधिकतर शक्तियो ओर क्रियाँ विरेषोन्सुख-- न कि 
व्यापक होती हैँ | अवधानः स्मृति, कल्पना इत्यादि सभी चुने 
हए कषत्रोमे समुन्नत हो सकती है, पर उनकी दक्षता उन विशिष्ट 
विषयोंतक ही सीमित - रहेगी । एक व्यक्तिं गणितमे चतुर है पर 
उसकी बुद्धि शायद व्याकरण ओर इतिहासम नीं चर पाती | एक 
मनुष्य अपने व्यवसाय या अपने प्रिय विषयसे सम्बन्ध रखनेवारी 
छोटी-छोदी वार्तको भी खुव यद्‌ रखत है, जव. किं वह दूसरी वाते 
बहुत प्रयत्न करनेपर्‌ भी स्मरण नहीं रख सकता, बल्कि शीघ्र दी 
मूढ जाता है । इसी तरह किसी मनुष्यकी कल्पना भी उसके विशेष 
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तिपरयके सम्बन्धे नये-नये व्रिचार्‌ पैदा करनेकी योग्यता प्रा कर्‌ 
सकता ट; प्र्‌ यह अरा करना ठीकनदहोगा कि एक विषयमे 


कल्पनाराक्ति वदनेसे वह क्षमता दृसरे विषयो भी उपयोगी सिद्ध होगी। 


मनका समस्त राक्तियाँ ओर त्रिया चुने इए विदोप कषेत्नोम 

ही उन्नति कर सकती हैँ उनकी दक्षता वहत ही विशेष दंगसे 
काम करती टं । यह वात कल्पनाके सम्बन्धे भी दमगू होती है, 
वल्कि सच तो यह है किं कल्पना जितनी दी उचकोटिकी शाक्छि 
द उतनी ही व्िरेष ( 87९८1112 ) ठंगसे वह काम करती है । 
१ निस तरह स्पृतिप्र शासन करनेमे या उसकी उन्नति करने- 
म मगा छ्य यह नहीं रहता किं एक व्यापक धारणदाक्ति पैदा 
कार, वल्कि स्प्रृतिके कुछ विरोष कार्योम अपनी दक्षताको वदाना 
रहता है, इसी प्रकार कल्यनाको अपने अधिकारमें रखने ओर उसपर 
शासन कनेम हमारा ध्येय कुछ मनोवाञ्छित दिशाओमें अधिकाधिक 
योग्यता श्रा कना रहता है । एक उपन्यास ऊेखकका मन जो 
अपने चने हए कामम अव्यन्त उपजाऊ है, यान्िक आविष्कारोमे या 
यद्र-कौशयमे विल्कुठ वंजर या उसर हो सकता है । हमको यहं 
वात र रखनी चाहिये ओर उसीके अनुसार ग्रवन्ध करना 
चाहिये कि कल्पनाका काम अत्यन्त ही विष प्रकार्‌ ऽ7८1;2९0 
का दीता ह । कदाचित्‌ इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण चाल्सं डाविन 
५ जिसने अपने जीवनके अन्तिम दिनो यह शोक प्रकट किया कि 
र 2 | र कनेक कारण वह कविताका म 
आविस्यक नहीं है कि हम सबको 
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ेसा ही मूल्य चुकाना पड़, परन्तु यड तो स्पष्ट दी है कि अगर 
हमको चावल पैदा करना है तो हम चेतनं वाजरा कदापि न 
बोयेगे । यह वात कल्पनापर भी खगू होती है । पहले आप तं 
वार ठीजिये कि किस तरहकी फसट पैदा करनी है, तत्र उचित 


प्रकाखे वीज अपने मनके खेतमे बो दीजिये, फिर उनको हर तरहसे 


खाद्‌ देने, सींचने ओर बढ़ानेमे ठग जाह्ये । 
( ९ ) करपनाकी ्षामग्री 
दूसरी बात जो ध्यानपें रखने योग्य हे यह टै किं रचनात्मक 
चल्पनाके काममे कोई चीज विल्कुक मौटिकि या सर्वधा नयी नहीं 
होती । भौतिकः दुनि की मति मानसिक दुनिर्यौम भी मलुष्य कोई 
नई चीज शून्यसे उन्न नहीं कर सकता । वह केवट इतना ही 
चर सकता है कि जो बु्छ प्रहटेसे मौजूद दै उसमे सुधार या 
उल्ट-केर करके उसमे नये क्रम या ख्पमे उपस्थित कर दे । कवियों 
या उपन्यासकारौकवी उत्तम-से-उत्तम रचनाएं भी उसी विचार-सामग्री- 
से बनती हैँ जो पहलेसे उनके कन्नेमं रहती ह । 
ङु टोग यह समञ्च ठेते है किं ज्ञान या जानकारीका कल्पना- 
से को$ सश्वन्ध नदीं है ओर मानसिक रचनाका अर्थं है कि कुछ 
नहीमेसे ङु पैदा कर ट्या जाय । यह तो सच दहै कि निर्जि 
दिखावटी जानकारी काल्पनिक रचनाकी शन्न हो सकती है पर 
जीता-जागता ज्ञान जो किं पचकर आपके मनका एक अंग बन गया 
है, कल्यनाका प्राणाधार है । स्कौट, डर्विन आदि बड़-वडे ठेखक 
ओर वैज्ञानिकोनि बडे परिप्रमसे अपने विरोष विषयों विद्छ-कोषकी- 
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सी जानकारी संचित की थी | इन छेन अपनी नयी रचनाओकी 
सामग्री तथ्योकी कड़ी चद्वानोंसे खोदकर निकाठी थी । उनके उद्भव- 
की नीव उनके कठिन परिशरिमपर ही बनी धी | 
बहधा एक नौसिखिया यह मान लेनेकी भूट कर वैता है कि 
रचनात्मक कामका कठिन ओर ठीक-टीक परिथरमसे कोई सम्बन्ध 
` नहीं है । उसका यह भ्रम धातक है । कोई भी व्यक्ति किसी विषरय- 
के बारेमे अच्छी तरह नहीं विचार सकता जवतक किं वह्‌ उसे 
अच्छी तरह जानता नहीं । विना यथेष्ट ज्ञानक नये विचार यातो 
मनमे प्रकट ही नहीं होते ओर अगर होते भीष तो इतनी थोडी 
मात्रामे किं उनका कोई मूल्य नहीं | सदैव तथ्य ही नये विचारे 
सवसे अच्छे प्रवर्तक होते है । इसख्यि यदि कभी आप नये 
विचारोकि अभावसे रुक जारयँ तो तथ्योकी ओर्‌ ध्यान दीजिये | यही 
आपे व्यि नये साधन ओर काम करनेके नये ठग माट्म करनेकी 
सवसे उत्तम रीति है । कुछ वर्ष हृए एक प्रयोग किया गया था 
जिससे यह पता चला कि लोगोके पास जो ज्ञान या जानकारी है 
उसकी मात्रा ओर उनकी स्चनात्मक या भौट्िकरूपसे विचार 
करनेकी योग्यतां एक निश्चित सम्बन्ध है | प्रतिभावान्‌ पुरुपोकी 
मानिकः क्रियाओके वरिम हम जो बुक जानते है उससे भी इसी 
नलीजेकी पुटि होती है । ेक्सपियरने अपनी अधिकतर रचनाओंकी 
सामश्री पुरानी किताबों ओर कहानिरयोमेसे निकाटी धी । कितने ही 
आदमिोने, जिनकी कतियोकी उड़ान, विस्तार ओर नवीनतामे दैवी 
मेटकी श्चक्क दीख पड़ती है, अपनी सफठ्ताको अनगिनत घण्ट 
तक ॒निहायत सूखे ओर अरोचक पदा्ोका अष्ययन कारके 
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ओर उनमेसे तथ्योको चुनकर ही प्राप्त किया | का्डट वड़े कड़े 
परिश्रमसे च्छित धा ओर अपनी इतिहासकी बड़ी-बड़ी 
पुस्तकोंका एक-एक पृष्ठ छिखनेसे पहले उस विपयकी जानी इई 
समी प्रामाणिक पुस्तकें देख ठेता था । डक्टर॒ जान्सनका कहना 
शरा कि एक पुस्तकके छिखनेके ट्य ऊेखकको आधा पुस्तकाय 
उलट डाटना चाहिये । मानसिक पुतरीघरमेसे सुन्दर ओर नवीन 
पदार्थं तभी तैयार होकर निकठ सकते है जव उसमे उत्तम कच्चा 
माट प्रचुर मात्रामे पर्हचाया जाय । 


८ १० ) विस्तारपूंक विष्छेषण 

नये विचार पैदा करनेके व्यि तीसरा नियम यह है किं जमा 
की दई मानसिक सामग्री या ग्र्नके तथ्योपर गहरा सोच-विचार्‌ 
किया जाय ओर उनका विस्तारपूर्वक विदछेषण किया जाय । 

कल्पना तभी दो या अधिक प्रतिमाओंको मिलकर एक कर 
सकती है ओर उनमेसे एक नया विचार पैदा कर सक्ती है जव 
उन तथ्योको जिनसे विषयका सम्बन्ध है भटीरमोति समञ्च च्या 
जाय ओर उनका मूल्य ओक टिया जाय । जितने अधिक स्प 
ओर चमकीटे आपके विचार होगे उतनी ही सुगमतासे वह जुडकर्‌ 
तये विचार वना सके । 

जाने हए तर्थ्योका सविस्तर विश्टेपण करना कई तरसे 
लाभकारी है । एक तो यह उन विचारोको, जो मन पहलेसे 
मोजूद है, क्रम्रदर करता है । दूसरे यह नये तथ्योकी खोज, 
जिनका अव्रतक पता नही, सहायक होता है, जेसे कि रासायनिक 


@©-0. [€ र|. 181111011811 5118511 ©0॥661011 4481011. 01011760 0 806809011 





रग 


"~~~ 





२८८ मानसिक दश्चता [ अ०१२ 


विश्च्मणसे हमे रेडियम मिर गया । तीसरे यह मनवो उपमर्पँ या 
समानता द ल्नेमे मदद देता है, क्योकि वहुधा बडी महस 
पूण समानता९ बडे विचित्र ढंगसे छिपी रहती हैँ | चौथे यह्‌ एका 
सच्चे संरल्प्रणवे व्यि मार्ग खोट देता है । सच तो यह है किं 
सावधानीसे किये गये जुख विर॑टेपणे प्रायः सपरैव ही नवीन परिणामे 
का निकाल्ना शामिल रहता है ! 


( ११ ) मनन ओर चिन्तन 

जवर अप्र अपने काम करनेकी मेज छोड तभी अपने कारकौ 
न छोड दे । अगर आप्रकी इच्छा केवल साधारण जीषिका उपार्जन 
करना ही है तो दसा करना विल ठीक हो सकता है | पर यदि 
भप काल्पनिक दूरदिता प्राप्त कना चाहते हैँ तो एसा करना 
कदापि उचित नहीं । आपको अपने कामको अपने साथ मनये चयि 
रहना चाहिये । अकेले रहनेके अवसरौको अत्यन्त मूल्यवान्‌ समञ्चकर 
उपयोग कीजिये । देसे मौके पानेका प्रयत्त कीजिये ।. यही अवस है 
जिनके द्वारा आप नित्य कर्मके वरिदोषक्ञसे वड़कर्‌--जो कि कोई भी 
काम करनेवाठा छु समय वीतनेपर वन जाता है एक 
उदादक विरेषज्ञ बन सवते है | 


„ जत्र अपर अपरनी मेज ओर्‌ उन विस्तृत का्थसि जिनकी 
अताकं आपकी मेन है, छु पावे तो अपने सारे-के-सारे कामको 
साध न य्ि दहे--उसकी छोटी वाको अथवा दैनिक करमोको 
साथ नदीं स्वना चाहिये | केवट वङे-बडे प्रनोकेि दी सम्बन्ध 
वचार करना चाहिये । उसके बड़े-बड़े सम्बन्धोको ओर अच्छी तरह 
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समञ्ञनेका प्रयत्न कीजिये । यह सोचिये कि उसमं क्या-क्या सुधार 
किये जा सकते है । रेसा करनेमे आपका अभिप्राय एेसी आदत 
डालना ह जिससे मनका कार्य ओर प्रवाह आपके अभीष्ट विपयकी 
ओर विना रोक-टोकके चकर्ता रहे । कल्पनाके ्षत्रमे वहत-सी 
सफक्ताओंका रहस्य चुद्रीके घंका उचित उपयोग ही है । बुक्ठ 
छेकः हर रोज अपना थोडा-सा समय इस कामके लिये अचा निकाल 
रखते हैँ जव वह अपने कामपर्‌ एकाग्र मनसे ध्यान वणते दहै-- 
चाहे वह एक कडन च्िं या न टिवं | आपको ठीक रसा करनेकी 


आवदयकता तो नदी, प्र याद्‌ रघनेकी वात यह देकं ये रोग 


एक सहच्चपू्णं मनोवैज्ञानिक नियमको कामम खा रहे टै, जिसका 
आपको भी आद्र ओर प्रयोग करना चादिये । 


चिन्तन; मनन ओरं कड़े परिश्रमके दी द्रारा सुवि्यात 
केखकोने अपनी रचनाएं टिखीं | एडम स्मिथने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
वेल्थ ओफ नेशन्स ( ९९1४ ग }१०५०5 ) राष्रकी सम्पत्िके 
छिखिनेमं दस वर्षं ओर्‌ 1४001 ने अपना भरोमन साम्राज्यकी 
अवनति ओर परतनः ( 1८८।।१८ अव्‌ 191] ० घाल दर्जा 
ष्ण7८ ) नामक म्रन्थ टिखनेमं व्रीस वषं दगाये | जव एक 
कवियित्रीने वड्‌ खथैको बताया कि उसने अपने एक काल्यकी र्चनामें 
छः धटे व्यतीत किये तो वड्‌ खर्थने उत्त दिया कि वह खयं उसमे 
छः हफ्ते ख्गाता | रड्याडं कि्िगने अपनी छेर्टी-रटी कहानियोको; 
जो कि उतकृ कृति है, वड कड़ी मेहनतसे ठिखा । उनके छिखने- 
की क्रियाका जिक्र करते हए उसने ठिला कि वह उन कहानियोको 
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ट्ख लेनेपर वैसे ही पडा रहने देता था, फिर वु समय वाद्‌ उन्हे 
परकर उनके अनावद्यक रन्दो, वाक्यो ओर प्रकरणोको काटी 
रेरानाई ओर बुरुदासे काटा करके मिय॒ दिया करता था । इस 
तरह उसकी कहानिययौँ तीनसे पच वर्षतक पडी रहती थीं ओर 
हर साक उत्तरोत्तर छोटी होती जाती थीं । नेपियर बीस साट्तक 
कठिन परिश्रम करता रहा तव कीं जाकर छघ्रुगणक ( 1.0९31170) 
का अनुसन्धान कर पाया | 
८ १२ ) पूथ॑परिचित विचारोका पुनविन्यास् 

जसा प्रहे बताया जा चुका है, पुराने तथा परिचित विचारों 
या॒तध्योको उल्ट-पर्ट करके उनके नये समूह वनानेसे 
नये विचारो ओर आविष्कारोके प्रकट होनेमे सहायता मिलती है । 
इस प्रक्रियाकी दो मिसठे भी दी गयी थी-- फारण्टेनपेन ओर 
कलाई्की धघडीका आविष्कार | अगर हम जाने हए तथ्योके उस 
त्राममे जिसमे बह साधारणतः देखे या पाये जाते दै या जिसमे 
वह हमारे सामने प्रस्तुत है, जान-चरञ्यकर पखिर्तन करं ओर उन्हे 
विधिपूर्वैक नये-नये क्रमों रखकर हर विन्यासको वारी-वारीसे जच! 
तो नये विचार पैदा होनेकी सम्भावना बहुत वद्‌ जायगी । 

जिस प्रकार चित्र पहेटीमे वांछित चित्र एक बडे चित्र 
समुदाये छिपा रहता है; उसी प्रकार नये विचार बहधा परिचित 
व्िचारके समुदायके बीच निहित रहते है । चित्र पदेटीमे इच्छित 
चित्रवी ओर एने विचरे नये विचारोकी खोज करनेकी विधि 
भी एक ही है वह यह कि अपने सामने जो चित्रं या तथ्योका 
समुदाय है उसको वरिमिन गोसे छोटे-छोटे खण्डोमे बोट जाय ओर 
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फिर उनमेसे प्रत्येकको नये-नये कोणोसे देखा जाय । उदाहरणके 
लिये जव उपख्च्ध सूचना परस्पर.विरोधी, उच्घ्े हए या जटिल 
तथ्योसे भरी हो तव उसके वीचमेसे सचाईको दू निकाटनेके लिये 
उसके विभिन्न अङ्गका विन्यास काट-क्रमसे करना उप्रयोगी सिद्ध 
होता है । मान टीजिये एक वड़ी घटना द्व है जिसमे करई व्यक्ति 
दामि थे । हमको उस घटनाके असटी कारण ओर उसमे उन 
व्यक्तियोका क्या-क्या हाथ रहा है यह परता लगाना है | हमारे 
पास तत्सम्बन्धी नितनी भी जानकारी है अगर उसको काठ्क्रमसे 
सुव्यवस्थित कर ट्या जाय तो उससे भिन्न-भिनन छोटी घटनाओंके 
पारस्प्कि सम्बन्ध तथा मुख्य घटना ओर उसके कारण स्पष्ट हो 
जायंगे । उदाहरणके च्यि एक पण-मंगके मामलटेमं दोनों पक्षोमे इए 
पत्र.ज्यवहारको इस तरतीवसे रखनेसे इस रहस्यका उद्घाटन आसानीसे 
हो सकता है कि प्रण-भंग परहले-पहर कँ ओर किसके द्रारा हआ । 

तथ्योका एक दृसरेसे सामना करनेसे बहतसे नये विचार 
उत्पन्न हो जाते है । एक मनेोवज्ञानिक कटर खाई (1). 1.07) 
ने इस रीतिकी सिफाष्दि की है । उनकी सटाह है किं अपने कारो- 
वारम काम॒ आनेवाटी वीस या अधिक महपूण वस्तुओके नाम 
एक कागजपर ट्खि टीजिये | जेसे-जैसे वह याद आती जाँ 
उनके नाम छ्खिते जाइये, किसी विशेष क्रमकी अवद्यकता नहीं । 
फिर उन सवपर एकसे आरम्भ करके अपनी सुचीके अन्त तक 
नम्बर डार्ते जाब्ये । तवर उसके बाद नं० १ ओर नं° २ 
प॒र मनमे ध्यान दीजिये । यह देखिये क्रं उन दोनोमे क्या 
सम्बन्ध है, वे एवः दूसरेपर क्या प्रभाव डा्ते दै, ओर उनके 
आप्रसके सम्बन्धोमे क्या सुधार किया जा सकता है । 
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इसी तरह नं० १ का अपनी सुचीके तीसरे, चौथे इत्यादि सव 
नम्बराके साथ वारी-वारीसे अध्ययन कीजिये । इसके बाद नं० २ 
आर्‌ ३ २ ओंर # इत्यादिको एक साथ जौचिये । इसी तरह सूचीके 
सब पदार्थोको वारी-बारीसे एक साथ देखिये ओर विचार कीजिये कि 
उनम क्या नये सम्बन्ध स्थाप्रित किये जा सकते है । 

एक्‌ नामा मनाज्ञानिक डा० एट्मरर्टरस ( 11167६88 )का 
दावा है किं उसने इस विधिसे बहत आविष्कारोको सोच निकाटा 
जिससे उसे हजारो डाख्रैका लाम हआ । यहाँ यह न समञ्नना 
चाहिये कि एक तथ्यका दूसरेसे सामना करनेसे तुरंत ही नया विचार 
मिल जायगा । इस प्रकारकी तुटना करनेमे कड़े परिश्रम, पर्य ओर 
अध्यवसायकी आवश्यकता होती है ओर सफलता उन्टीको मिकती 
है जौ अन्ततक खोजमे टे रहते है | 

इस प्र्रियाके उ्वटन्त उदाहरण गणित, विरोषकर बीजगणित- 
के कषत्रम पाये जाते है । वीजगणितके प्रस्नोको हक करनेमे पदों 
( 7 €प४5 ) का स्थानान्तर ओर पुनर्विन्यास करना आवद्यक होता 
है । मान टीनिये यं+७्य-२१ य-२७ के गुणनखण्ड 
निकाटने है । इस व्यंजक ( ऊए076551011 ) के पदोका पुनर्विन्यास 
कितनी ही प्रकारसे हो सकता है - अर्थात्‌ इसके कितने विभिन्न 
दगोसे समूह बनाये जा सक्ते हैँ जैसे - 

(१) (चं+अय )-(२१य+२७ ) 

(८२) (य-२१य)+(७य-२७) 

(३) (य+७य-२१य)-२७ 

(४) यं+(ज्य-२९१य २७ ) 

८ (५) (क-२१य-२७)यं 
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( ( य +७ य -२७ }-२१ य 

(७) (य-२७ )+(७य-२१य) 

तनिक-सा ध्यान देनेके वाद्‌ यह प्रत्यक्ष हो जायगा कि 
अन्तिम परद्‌-विन्यासको छोडकर ओर जितने भी विन्यास बनाये गये 
है उनसे प्ररनका हट सम्भव नहीं । प्रदोके अन्तिम विन्याससे दी 
प्रनके हल्का सुञ्चाव मिक्ता है; क्योकि 

( य-२७ )+(७यं-२१य) 

= (र्यं )+७ य ( य-३ ) 

जिस प्रकार बीजगणितं प्रदोके एक विरोष विन्यासको दूद्‌ 
ठेनेसे प्रस्नके हट्की खोज सुगम हो जाती है उसी प्रकार हमारे 
पास जितने पूर्वपरिचित तथ्य है उनके एक विशेष ॒विन्यासको दढ 
निकाटनेसे मनोवांछित नये विचारके पिल्नेपे आसानी दहो जाती 
हे । जो क्रिया बीजगणितके प्रहनोका हट खोज निकाट्नेके टये 
अवदयक है, बड़े-बड़े आविष्कार ओर अससंधानोमे भी वही क्रिया 
उपयोगी सिद्ध होती है । 

एक चतुर गणितज्ञ या विंचारकके लिये यह आवश्यक नहीं 
कि वह तमाम सम्भाव्य विन्यासोको बनने ओर जौचनेका काम 
ट्खिकर ही करे । इस क्रियाका अधिकांश माग तो वह पदों या 
तथ्योको ओंँखसे देखकर मन-ही-मन कर केता है । महत्वपूर्णं बात 
तो यह है किं जितने भी विन्यास सम्भव है उन सवपर वारी-बारीसे 
विचार कर छया जाय । 

८ १३ ) कामके वाद विराम 

मौलिकिताकी चौथी शतं यह दै कि कुछ देर मानसिक परि 

श्रम, गहरी छानवीन ओर चिन्तन करनेके वाद्‌ या तो मानसिक 
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क्रियाको कुछ समयके ट्य वंद कर दिया जाय या दिमागकी किसी 
दूसरे विषयते ख्गाया जाय | 

देखनेमे आता है किं वहत देरतक अचेत काम होनेके उप- 
रान्त ही आकस्मिक उद्वास पैदा होते है । बिल्कुल निष्फठ दीख 
पडनेवारे उयोगके वाद्‌ कुछ दिन वीत जानेपर ही वे प्राप्त होते 
है । इसके कु उदाहरण ऊपर दिये जा चुके दै । एक वार छर्वा 
मैकस्वेलने प्रोफेसर टाम्सनको एक साध्य "०7०9६०४ दिया जिसं- 
पर मेक्खेव्वेमर खयं बहुत दिनसे कगे इद्‌ घे । गम्सनने मेक्सेरुको 
एक टगम्बा पत्र टिखा जिसमे इसके सिद्ध करनेके अनेक सुश्चाव ये; 
पर कोई भी ठीक नहीं उतरता था । कुछ दिन वाद्‌ जव यम्पन रेप 
सफर कर रहा था तो उसे इच्छित ग्ध फल 5०1५४०० मिल गया । 
सर ॒वाल्टर स्कौट जव कमी दिनके समय किसी कलठिनाक्को हठ 
करनेमे असफङ रह जाता था तो वह सदा यह आशा रखता था किं 
अगक्े दिन प्रातःकाल उसे उस प्रनका हल मिक जायगा । उसे 
अपने प्रातःकारके वरिचारोपर वडा भरोसा रहता था ओर यदि उसे 
दिनम काम करनेके समय कोई मनोवांछित विचार न मिल पाता तो 
बह कहा करता था कि कोई चिन्ता नही, भ कठ सबेरे सात बजे 
उसे पा जाञगा । हैमिल्टन, वचार्वट ्रौट ओर टम्तनको तुर्त ही 
इच्छत फं ॒न ग्राप्त हो सका | उसका कारण यही था किं अचेत 
करियाओंको अपना काम पूरा केके ल्य समयकी आवद्यकता धी ओर 
जयो दी बह काम धूरा हुआ उन्दने उसे परिणाम या फल्को तुरंत दी 


सचेत मनते भेज दिया । परिश्रम ओर विश्रामको वारी बारीसे दुहरानादी 
मौल्किताकी कुल्ली है । 





©©-0. |€ रि. 81110118) 5118511 0016011 44210110. 0101260 0 60681001 








ॐ० १२ ] कटपना ओर मोलिकता, नये विचासंक्ता बनना २९५ 


वड प्रतिभावान्‌ व्यक्ति भी उ्छृ्ट मिक विचारोको इच्छानुसार 
नहीं बुला सकते, ओर एेसा जान पड़ता है किं वहत देरतक किसी 
विपरयप॒र्‌ मनको एकाग्र करना एक मनोवेज्ञानिक भू टै । टीक 
तरीका तो यह दहै कि कुछ देरतक ध्यानपूवक काम किया जाय 
उसके वाद्‌ फिर किसी दूसरे चित्ताकभकः कामम मन दणाया जाय । 
्रंसके एक कऊेखकका कहना था कि “जवसे मेने पदृना वंद किया 
तवसे वहत कुछ सीखा है, ओर सच तो यह हे किं हमार फर्‌- 
सतक वक्तकी चहट्कदमियोमे ही हमारे वड़्-वड़ मानसिक ओर 
नैतिक अनुसन्धान किये जाते है 1? प्रोफेसर महाप 1190909 
ने रेनेडकारटे 1२८१८ 265697६5 के सम्बन्धमे च्लि हं कि वह 
बहत सोया करता था ओर उत्तम कायके उलादनकं ट्य निर्चागिता- 
की विशेषकर सिक्ख किया करता था । प्रोफेसर विलियम 
जेम्सने अध्यापकोको व्याख्यान देते हए वताया किं उनके एक दोस्त 
जव किसी वरियोष कामै सफर्ता प्राप्त करनेके इच्छुक होते थ तो 
किसी दूसरे विषयके सम्बन्धे सोचने र्गते थे ओर इसका परिणाम 
अच्छा दी होता था। 
उचित अंशोमे दिमागी बेकार अन्तस्चेतनाक काम करनेका 
मौका देती है । इसके विपरीतः दिमागी मेहनत) जिसम आपकर 
ओंखि ओर दिमाग निरन्तर लगे रहते ह आप्रके जाग्रत्‌ मानसिक 
जीवनके सारे कषत्रपर अधिकार जमा ठेता है जिसके कारण अचत 
मनको खयं काम करनेका या सचेत मनके पासं सन्देश भजनक 
वहत कम अवसर मिलता है । इस मने किसी वैज्ञानिक ठन्धकठ 
०1५४५०० को पनेके ल्य या कव्रिताका एसा पद्‌ छख उनके 
ल्ि, ज दिमागमे उमड़ रहा है कड़ा मानसिक . परिश्रम करना 
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मनोविज्ञानके नियमोक बिल्कुर विरुद्ध है, जवतक मनको वेकारी या 
मनोरद्चनद्रारा विश्राम न दिया जाय | अचेत मनको इतना अवसर अवद्य 
मिरना चाहिये कि बह अपनी रचनात्मक शक्तिका प्रयोग कर सके | 


शायद यह माननेके व्यि कोई आसानीसे तैयार न होगा किं 
वेकारीमे भी को गुण है; क्योकि सर्वमान्य सिद्रान्त तो यही है किं ° 
मनुष्यको सदा काम करते रहना चाहिये । प्र क्या कामके मूल्यके 
सम्बन्धमे जो प्रचलति विचार है वह अक्षरदाः सत्य है £ यह तो 
अवर्य सत्य है कि परिश्रमसे चस्रिका अनुशासन होता है, मगर 
दिमागी तरकरीके व्यि रोजमर्रके काममे इवे रहना या किसी 
प्रकारकी खोजमे निरन्तर ॒बिना किसी विषय.परखिर्तन या विश्राम 
के खा रहना सरासर भूक है । किंसी एक विषयप्रर मनको 
बहुत देरतक एकाग्र किये रहनेसे दिमाग न केवर थक जाता 
है बल्कि एक ही दिशामे सोचते रहनेके कारण उसमे बहधा एसी 
क्कीर पड़ जाती है जो उसकी उर्वरा शक्तिको दबा देती है । एक 
बुद्धिमान्‌ विचारक जो किसी प्रकारके अनुसन्धान करनेके ल्यि 
उत्सुक है, दूसरे सव काम छोडकर एक ही विषयक धीरे पडकर 
ओर उसीमे निरन्तर अविराम टंगसे रगे रहकर अपने दिमागको 
कभी नहीं थका डारता, बल्कि वह जानता है कि सावधानीसे काम 
करनेके वाद उस ओरसे सचेत मनको हटा ठेना चाहिये जिससे 
इच्छित पारक पैदा करनेमे अन्तर्चेतना मी उचित रूपमे माग ले सकर । 


कामके वाद्‌ विरामः के नियमका एक ओर कारण यह है, 
नि विर ~> न = भ 
जसा कि प्रकृतिमे ओर जगह भी देखनेमे आता है कि मानसिक 
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कषत्रम भी अवर्तन ८ [रकणाय एलाण्वालछ ) का राज्य हे | 
दिनके बाद रात आती है, समुद्रकी क्हरोपे चढावके बाद उतार 
होता है, दिक फैलनेके बाद सिकुड जाता है--इसी तरह दिमाग- 
के मी फैलने ओर सिकुडनेके समय होते है जो बारी-बारीसे प्रक 

होते रहते है । कुछ विदो समय ेसे होते है जब किं मनकी 
उर्वराशक्ति तीव्र होती है ओर नये विचार गहरादयोमेसे बुख्घुलकी 
तरह उठकर निकल आते है । इसके विपरीत कुछ समय एेसे होते 
है जब कि मनकी उर्गरााक्ति दिधि होती है ओर उसमें नये 
बिचार नहीं उठते । एेसी शिधिर्ताके समयमे मनके षोडेको एड 
कगाकर जबरदस्ती उससे नये विचार पैदा करनेकी कोरिश करना 
वर्धं है। रेसे कालम न तो बेकार कोटिश करके शाक्तिक) न्ट 
करना चाहिये ओर न असफल्ताके कारण निरारा होना या अपनी 
खोजको ही छोड वैठना चाहिये- बल्कि आशा ओर उत्साहके 
साथ उर्बर कारके आनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । मानस-सागरमं 
उवार्‌भाटा किस-किंस समय आता है इसका तो अभी ठीकर्ठीक 
परता नहीं है; मगर निरूपण ओर अनुमवसे सम्भव है हर व्यक्ति 
अपने ल्यि उर्बर कालका प्ता ल्णा ले ओर फिर उनसे खभ 
उठा सकफे । 





( १४ ) संवेग-शक्ति 
कल्पना-राक्ति बढानेका पचो उपाय यह ह किं अपने चुन 
हए विषय या॒कार्कषेत्रपर अपनी भावना, अनुराग ओर ध्यानकों 
केन्द्रित किया जाय । रुचि था शौककी ताकत न केवर सचेत 
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मनको संचाटिति करती है बल्कि यह अचेत मनप प्रभाव उठने 
ओर उसको प्रेरित करनेका मी एक उत्तम साधन है | एक चुने 
| || इए कामके प्रति तीव्र अनुराग मनकी तमाम विखरी हई शक्तियोको 
||| एकत्रित ओर संगठित कर देता है जिससे उनका वट कई गुना बढ़ 
| || जाता ह । मावना या उत्साहसे ही वह शक्ति पैदा होती है जिसके 
| दवारा सचेत मन चुने हए विषये कड़ा परिश्रम करता है । इसौ 
| | राक्तिसे उत्तेजित होकर अन्तरमनके भीतर पुराने विचार आप्रसमे 
| | मिलकर नये जुट बन जते दहै ओर इसीके कारण वे नथे जु 
| अन्तश्चेतनाकी सतहको पारकर वाह्य सनते प्रकट हो जाते है, जेसे 





|| । परानीक अणु ( 01९९५1९5 ) ताप प्राकर पानीकी सतहसे बाहर 
| | | ॥. निकट्कर भापका खूप धारण कर वायुमण्डलमे आ जाते है । यही 

|| वहं शक्ति है जो मनकी राक्तियोके अस्तव्यस्त अगोंको एक दिशामे 
कर देती है जिससे मन एक प्रन चुम्बककी तरह अपने अनुरूप 
पदार्थो, व्रिचरौ ओर तथ्योको अपनी ओर खींच छेता है ओर उनसे 
नये जु वना देता है | 


( १५ ) रसायन शास्रकी उपमा 
 _ मनदार नये विचारोके उत्ादनकी तलना हम रासायनिक 
कषत्रम नय पदाथेकि पैदा करनेकी क्रियासे कर सकते है । कुठ 
रासायनिक तत या योगिकोमे परस्पर इतना प्रवर विचाव होता दै 
कि अगर वे केवल एक दूसरेके सम्पकमे आ जति है तो तुरंत 
ही रासायनिक दठगसे मिख्कर एक या अधिक नये पदा्ोको उयत् 
कर दते € । उनके बीच रासायनिक निया भानो आप्ते आप हो 
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4 = 


जाती ह | लेकिन कुछ दूसरे पदार्थं रेसे होते हैँ जिनमे अपरसपे 
विचाव होते हए भी रासायनिक संयोग उस समयतक नदीं हौता 
जवतकः किं उन्हे कोर बाहरी उत्तेजना न पिले जिसके द्रारा तापः 
प्रकादा या बिजटीके रूपमे शक्ति पर्दैचायी जाय जो रासायनिक 
क्रियाको आरम्प कर दे । इस सम्बन्धपें रसायन शाके ज्ञाताओंको 
याद होगा कि वे किस प्रकारसे प्रयोगशाकामे भिनन प्रकारक पदार्थ 
बनाया करते ये- वर्हौपर परख नकीमे रासायनिक सामग्री रहती थी 
जिसको वे कौँचकी डंडीसे चलाते रहते थे ओर आवह्यक गमीं 


= 


पर्हैचानेके च्य छैम्प या वर्नर रहता था । 


क्या ही अच्छा होता यदि मनुष्यके मनम नये विचार पहले 
प्रकारकी रासायनिक क्रियाओंकी तरह ही पैदा कञो सकते, यानी 
आपसे आप, विना परिश्रमके ! मगर वास्तवमे एसा नहीं होता वच्कि 
नये विचारक पदा होनेकी क्रिया तो दूसरे प्रकारके रासायनिक 
पृखिर्तनोके समान है जिसमे कि नये पदार्थाको वनानकै य 
रासायनिक पदा्थोकि अतिरिक्त उनको क्षोभक ( 9४7९८ ) ओर 
ञ्वार्कः ( एपणऽटा पा्रला, ) मी चाहिये | सनक प्रयोगडाटाम 
रासायनिक पदार्थं तो वे तथ्य ( ०५४5 ) अनुभव या श्चन है जो 
अवलोकन, निरीक्षण, वार्तखप, अष्ययन तथा दूसरे उपाये्रारा 
संग्रह किये गये है । चाना या हिकना इकदया कि हए तध्योका 
मनद्रारा मनन तथा विदसेपण है, ओर वह शक्ति जो रासायनिकं 
तरियाको आरम्म करती है ओर नये यगिकोंको सम्भव करता हं 
किसी चित्ताकर्धक संचि या चुभ्बकाय ठक्ष्यसे उयनन होती हं । नय 
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[अ० २ 
विचार सन्यसे तो पैदा हो ही नहीं सकते । इसि ज्ञानदा एकं 
बड़ा शार रखनेका मूल्य तो स्य ही हो जायगा । दूसरे इन त्यो. 
| को मनमे इतने ध्यानसे घुमाना, उनपर सोच-विचार्‌ करना, उनको 
||| म्रहण करना ओर उनका विरंरेषण करना चाहिये ताकि समय पूर 
||| होनेपर अन्तर्चेतना उन्द सचेत मनमे नये उक रूपे पुनरुद्रावन 

|| कर सके । ओर अन्तिम बात यह है कि एक हृदयग्राही शौक या 
लक्ष्य होना चाहिये जो न केवल आपको अपने विषयसम्बन्धी 
जानकारी इकट्रा करने ओर पचानेमे मदद देगा बल्कि वह शक्ति भी 
प्रदान करेगा जो पुराने विचारोमेसे नये जड पैदा करनेके ल्थि 


= 


प्रमावद्यक ह । 


| 
|| २०० मानसिक दक्चता 
| 

| 


कदाचित्‌ इस वातके मान छेनेमे कोई कठिनाई न होमी कि 
नये विचार अकारण या अकस्मात्‌ नहीं बन सकते बल्कि किसी 
उदेद्य या रशयदरारा निर्दि किये जते है । इसे दूसरे शब्दम यो 
कह सकते टै किं कल्पनाकी क्रिया उदेस्यसम्बन्धी किचारसे दी 
आरम्भ होती है । इस निर्देशक विचारके साथ-साथ उसमे उदे्- 
ूरतिके चयि इच्छा मी सम्भिकिति रहती हे । मनम जमा किये हए 
ओर समय-समयपर उठनेवाठे विचारोमेसे जो निर्दरेदाक विचारे 
अनुखू होते दै, उनको मन कामे ठे आता ओर बाकी जो इस 
विचासके अचुरूप नहीं होते या किंसी दूसरे कारणसे अरुचिकर होते 
है उन्दं मन छोड़ देता है । कल्यनादाक्ति बानेकी सारी क्रिया 
ईस वातप अवलम्बित है कि एक मानसिक जका पैदा किया जाय । 
मु्य किसी वाञ्छित या विरष प्रकारके कल्पना-फास्वो प्रात करने 
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अपने चित्तको ख्गाता है या यो कहिये किं किसी अभीष्ट विषय या 
नेमे अपनी कल्पनाराक्तिको उन्नत करना चाहता है ओर धीरे-धीरे 
उसमे एकः विशेष प्रकार्की अभिरुचि या अनुराग पैदा कर लेता हे । 
बह अपनी इच्छराराक्ति या व्यवसाय या संकल ( पए11 ) कोभी 
उसी इच्छित दिशामे संगठित कर केता है । परी सफठता प्राप्त 
करनेमे वर्मो ल्ग सकते है पर अन्तमं वह व्यक्ति अपने विषय या 
चने इए कषत्रम एेसी तीव्र कल्यनाशक्ति, वरिचारोका उपजाञपन ओर 
विकल्यो या पक्षान्तर ८ ^1४९५२४१०९७ ) का ज्ञान प्राप्त कर लेता 
हे, जिन्दे देखकर एक नौसिखिया आश्वयंचकित रह जाता हे । 


जव हम इस वातकी छनवीन करते हैँ कि सनकं भीतर दी 
भीतर क्या चीज है जो पुराने व्रिचारोको मिखकर नये विचारौकीं 
उलयत्ति करती है तो हमे पता चता है कि विचारौके संयोगका 
सबसे फटोत्पादक कारण उनकी समानता या सादद्यकी राक्ति दी 
हे । इस वातको हम इस तरह समञ्च सकते है किं आपके जीवनमे 
कोई काम, व्यापार मनवहलवका ( ०४४ ) धन्धा या योजना है 
जिसके ल्यि आप्र बडे उत्सुक हं । बहत अच्छ ! आपके प्रिय 
उदेश्यमे, चादे वह कु भी हो, आपकी जो गहरी अभिरुचि ह वह 
एक चुम्बकका काम करती है । उस चुम्बकको आप वास्त्र अपने 
संचित अनुभवमे, जिसे स्पृति कहते है, डालते है, तव वही चुम्बक 
खीचकर अपने सदश पदार्थोको निका ठेता हं ओर साथ ही साथ 
उन दूसरी चीजौको अख्ग कर देता है, जिनसे प्रवर मिनता या 
अन्तर है । आप अपने दैनिक जीवनके अनुभवोको भी इस चु्बक- 
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का सामकं अन्दर छते है तो वही फर मिख्ता है | सम्भवहै क्रि 
आप जान-वृ्चकर एेसा न करते हों । अधिकतर यह क्रिया अनजाने 

पिकं अन्तर मनम ही होती रहती है । पुराने विचासेमे समानता 
अ!र अलमानता दरूढ॒ निकाटना नये विचारोके उत्पादनकी क्रियाका 
वड़ा अंह । 


नयाम हर अच्छी चीजको प्राप्त करनेके ल्यि उसकी कीमत 
चदय करना पड़ती हं । इसी तरह कल्पनासम्बन्धी योग्यता प्राह 
करन क ठ्य ॒यह आवङ्यक है किं आप अपने सनको जी जाने 
किसी चुने दए प्रिय कामम ठ्गा दे | आप ओर हम शायद बाहर्‌ 
ॐ सङ्क पर मील चटे जाते है । वह्यं मनुष्योके श्ंड ओर उनका 
जन जाना देखतं ठे; पर इन सवका हमारे उपर को$ असर नह 
हता । एक उपन्यासकार जो उसी जगह टहलने जाता ह ओंर 
उन्ही दयक देखता है, जव धर छीटता है तो अपने साय आधी 
दजन कहानिर्यौ आरम्भ करनेके य्य नये विचार्‌ ठे आता है । 
ससक कारण यह हं कि वह अपने विरोप विषयप॒रं ध्यान लगाये 
रटता ₹ जिससे कि उसके मनप पड़ी हर एव गहरी छपरसे उसे 
दक ऊ्ानाका मसाख मिरु जाता है । एक आदमी वर्म मोध्गाडी 
या रेडियो सेट्‌ चटाता है; पर इस वातका जरा भी शौक अपने मनमे 
नहीं खाता कि कैसे उनमें सुधार किया जा सकता है । एक दूसरा 
आदमी थोडा भी किसी यन्नपर काम करता है तो उसके मनमें 
तट तरद विचार पैदा हो जाते है चाहे त अपाध्य ही क्यो न 
हाकि कैसे उस यन््रकी उन्नति कौ जाय या कैसे उसे एक ओर 
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अच्छे नये टंगसे बनाया जाय । दोनो प्रकारके मनुष्योमे क्या अन्तर्‌ 
हे ९ प्रधानतः यह कि वह अपने विषयतरे किंस सीमातक तल्टीन ह ८ 
कल्यनादाक्तिकी शिक्षाके व्यि न केवट मनकी दूसरी शक्तियोकी 
शिक्षा बल्कि मावनाओंका उचित प्रयोग ओर ठीक मानसिक वृ्तिका 
पैदा करना भी परमावद्यक है । दिमागको सुचारु रूयसे कामम 
छनन जिन ॒तच्वोका हाथ रहता दै, उनमें भावना या संवेग 
( ८०६०४ ) का स्थान स्वप्रधान है ओर मावना ही योग्यता ओर 
प्रतिमाक्ता असठी रहस्य हे } अभिरुचि या अनुरागके रूपमे मावना 
ही मनकी संचाठकराक्ति है ओर जिस कामसे अपर व्रेम करते द 
उसके चारो ओर आपकी कल्पना निरन्तर विचरती रहती हं आर 
उसी उदोगितासे नये विचार उत्पन्न होते रहते दै । 


( १६ ) सहालुभूति 
अनुरागसे मिकता-ज॒ठ्ता भावनाका एक ओर खूप है जो 


द. 1 स म 


न य ककि प 


गरि 


कल्पनाके कामे. विशेषकर कवयो ओर उपन्यासकाराक य 
बडा लाभदायक है । हमारा संकेत सहानुभूतिकी ओर ह । सहायुभूत 
पैदा करना कल्पनशाक्ति वदानेके यिय छठा उपाय है जिसका 
सुञ्चाव हप यहा क्रतं € | दह्र सहाचुभूत्सं हमारा तालसव 
समवेदना या दूसरोके च्य, जो कष्टम हो, दुःख अनुभव करना नह| 
है बल्कि कल्पने दूसरोके संग होकर उनके भावाका समञ्जन च 

महसूस करना है, चाहे वे किंसी भी परिस्थिति हो | हम उन 
छोगोके साथ-साथ भी महसूस कर सकते दै जो नाचगा र्ट हो 
दीक उसी प्रकार जैसे कि उन लोगोके साथः जो किं किस्त कल 
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पीडित हों ॥ सहानुभूतिका अभिप्राय है पात्र ( 0४०८४ ) से अपनेको 
फक कर्‌ देना; उसके विचार ओर भावनाओमे जाकर बैठ जाना या 
यां किये किं थोडी देरके ज्य अपने निजी व्यक्तित्वे बाहर्‌ निकल- 
कर उसकी भावनाओके भीतर धुस जाना । इसीके द्वारा हम दूसरोके 
हदयके विचारो ओर भावनाओंको समञ्च सकते है जो दूसरी तरह तो 
मारं ट्य एक बन्द पुस्तकके समान है । इस प्रकार अपने व्यक्तित्व. 
के वाहर निकाटना कल्पनाका ही काम है; पर इसमें प्रवर्तकराक्ति 
सहानुमूति ही है । असलम दोनो--सहावुमूति ओर कल्पना मिल- 
| कर काम करते है ओर यह कहना कनि है कि एक नये विचा 
॥ निर्माणे उनका अल्ग-अक्ग कितना हाथ है | 


| || एक कवि मीठे संगीत ओर चमत्कारी विचारोसे भरी इई 
कविताएु तकरा या दरीलोदारा नदीं छिखिता बल्कि भावनाके 
जपियिसे; ओर यह भावना सहानुभूतिके रूपमे प्रकट होती है । 
प्रकृति, सौन्दर्य, मानवीय आनन्द्‌, दुःख, शोकं इत्यादि कविकी 
रीघरम्राही ( 9९४७१४४८ ) बुद्धिपर अंकित हो जाते है, क्योकि वह 
उदासीनता या विरोधका भाव रखनेकी जगह हर एक तथ्यम सम्पण 
मन ओर हदयसे घुस जाता है जिससे वह॒ सचाईको इतने अच्छे 
तरीकेसे ग्रहण कर ठेता है जितना वह ओर किसी साधनद्वारा न 
कर्‌ सकता | 





<~ ^ 


कसी व्यवसायी या ओर काम करनेवालेको भी सहानुमूतिकी 


[० 


उतन। ह] आवस्यकता होती है जितनी एक कविको | अन्तर केवल 
इतना ही है कि उनके सहालुमूतिको प्रकट करनेको ठंग ओर उदय 
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अर्ग-अल्ग होते है । एक न्यायाधीश भी, जो किं फोजदारीके किसी 
'पेचीद्‌। मुकदमेकवी साक्षीको सुटश्ाना चाहता है, सहातुभूतिको दी 
-काममं खाता है कि अपनेको अभियुक्तके मन ओर हृदयमे रख सके 
ओर दोनों पक्षोके गवाहोंकी प्रवृत्तियोको समञ्च सके । अगर वह 
अपना परैसखा केवल वयानोँको तशजूक्ी माति तोट्कर ही देता है 
-तो संभव है कि वह अन्याय कर वेठे। 

सच तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है किं उसके 
"पास एक रचनात्मक मन हो जो नये विचारौके पैदा करनेमे फल- 
दायक हो तो उसकी एक बडी आवद्यकता सहानुमूति है । उसमे 
दूसरोके साथ महसूस करनेकी योग्यता होनी चाहिये । इसी 
भावनाके साथ कल्पना भी रहती है । दोनों अमिन दै कल्यना- 
शक्तिकी शिक्षाका सवसे बडा अंग यह है कि ठीक-ठीक मानसिक 
ओर भावनासम्बन्धी गुण प्राप्त किये जायं । 

शायद्‌ कुछ ठोग यह प्रन करे कि सहानुभूतिवी शक्ति कैसे 
्राप्त की जाय । कम-से.कम एक विषये तो अवय ही आपके पास 
सहालमूति परहठेसे मौजह्‌ है --आपके प्रवान ल्क्य या उदेद्यके 
सम्बन्धे । कोई वात जिसके बारेमे अप उत्साहपूर्णं है, उसमे 
अवद्य ही आपरको सहालुभूति होगी । जिस किसी चीजकै प्रति 
आपके हृदयमे उत्साह या उत्ुकता होगी उसमे आपको अवरस्य ही 
सची सहानभूति भी होगी । 

८ १७ ) आवश्यकताकी पूर्तिं 
कल्यनाको जागत करनेका एक ओर उपाय यह है कि किसी 


©6-0. 1 गाश. दुधि7फिशिावत 31850 00166011 4८. 01011760 0\/ 6687001 








८ 


क च्- ~= 


ए 


8 


६०६ मानसिक दक्षता [ अ० १२ 


आवर्यकताको पूरा करने या किसी उपयोगी पदार्थके निमाण करने 
| या किंसी सेवके करनेकी इच्छसे अपनी भावनाको उत्तेजित 
|| कीजिये । एसा रौक, जिसे ववर अपने आत्मसन्तोपके °्यि आप 
पोषित करते है, निस्सन्देह आपकी कल्पनाको प्रोत्साहित करता है 
| पर यदि उस रशौकका किंसी निजी या सामाजिक आवध्यकताके 
| साथ गछ्वन्धन कर दे तो उसकी उत्तेजनदाक्ति ओर भी प्रबठ हो 
जायगी । अग्रेनीकी यह मरार कहावत है वि; आवद्यकता आविष्कार्‌- 


|| £ 


॥ || की जननी है | 


( १८ ) सिद्धान्त बनाकर जोँच करना 

सात्वं उपाय जो नये विचारोके बनानेमे अथवा चपि हए 
ब्ध ( 501६० ) वै खोज निकाटनेमे बडी सहायता करता 
है, बह यह्‌ है कि जव कमी आपवो किसी व्यवसाय या वारोबार्‌- 
|| सम्बन्धी समस्याकी जोच करनी हो तो आप हमेदा एकः सिद्धान्त 
(| स्थिर वर ठे बल्कि अच्छा तो यह होगा किं कई वैकल्पिक सिद्धान्त 
बना टे ओर पिर उन सवकी एक-एक करके परीक्षा करं । सचाई- 
तक पू्हुचनेके छ्य यह सबसे अच्छा रास्ता है । यही तीका तमाम 
वैज्ञानिक खोजमे कामम लया जाता हे । 


डाविनकी आदत धी किं वह्‌ हर विषयमे एकः काल्पनिक 
सिद्धान्त बनाठेताथा| जो कुछ प्रमाण उसे निरूपण (0056४९६1 0०) 
ओर्‌ प्रयोगाय मिते थे उदव आधारपर बह एका सिद्धान्त वना 
ठता था ओर किर उसीकी दिया काम करना आरम्भ कर देता 
था । हर पेदे ओर हर व्यवसाये एकः काल्पनिकः सिद्धान्त बना 
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केनेका नियम उतना ही उपयोगी है जितना एक वैज्ञानिकके य्य । 
सान ठीजिये एक व्यवसायीके कारेवारके सुनाफेमे कमी आ रदी है 
ओर साधारण निरीक्षण वरनेपर उसका कोई कारण नहीं मिट्ता 
तो रेसी दशाम क्या विया जाय १ एक वार र जौँच कीनिये-- 
इस वार एक निधित सिद्भान्त वनाकर्‌--जैसे कि विज्ञापन चुटि है 
या माठ अच्छा नहीं है-- ओर्‌ कु मामठेवी इस दधसे परीक्षा 
कीजिये । विना एक कसौटी बनाये आप केवर अंधिरेम ही भटकते 
रहते है ओर अपनी चक्रे वाद्‌ अपनेको व्दीका-वहीं पाते है । 
प्र एक सिद्धान्त वना लेनेके वाद भप आत्म-व्िाससे आगे वदते 
जते है; क्योकि अव आपके पास एक माप या पैमाना दै ओर 
यद्यपि आपको यह पता चे कि आपके विज्ञापनये कोई उ॒टि नहँ 
है मगर आदा इस वातकी है किं आप्रको ठीक उस वातका पता 
चछ जायगा निक्तकी वजहसे आपके सामने कमी हो रदी है । 


( १९ ) उपमा ( 44.1.06 # ) 
नये विचार पदा करने ओर विरोपकर्‌ प्रकृतिकर गुप्त नियमको 

दंद॒ निकाटनेका आवा उपाय उपमाका प्रयोग है । 
हमारा मन अनुमवसे विचार जमा करता टै । ये व्रिचार्‌ 
्रणियोम विमाजित किये जति दै, ओर हर श्रेणीके गुणक व्यि 
अलग साप्र बनाया जाता है । अधिकतर नये तथ्य जाने हए त्ये 
विभिननताहीके कारण पह चने जति हैँ पर उनके अचुसंन्धानक 
आरम्भ बहधा समानता ओर ॒सादृद्यकी बतोंहीसे होता है । 
हमारी तमाम मानसिक क्रियाओंपर विभिन्नता ओर साद्द्यका शासन 
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२ 
रहता है । यदि हम भंगल-्रहनिवासियोकी कल्पना करते है तो 
|| भी मानवीय शब्दो सोचे बिना नही रह सकते-- किन वातोमे पै 


हमारे समान है ओर विन वातोमे हमसे वरिमिन | 

|| सच तो यह है कि उपमा ( 4191089 ) हमारे तमाम 
।॥ सोचनेकी एक आवश्यक विधि हे । ओर अक्सर अद्धत प्रतिभावान्‌ 
व्यक्ति केवट इतना ही करते है कि मानसिक या प्राकृतिक घटनाओं 
| | एसी समानता या सम्बन्ध खोजन निकालते है जिनका प्रहरे परता 
||| न था | हैवलक एठिसि ८ घ०४९००८ ग1;5 ) ने अपनी पुसतक 

|।॥ ( {7070176€551005 2110 @०717€11:5 ) मे इस वातको बडी स्प्टता- 
सेयों ट्वा है कि अरस्तूकी यह कहावत बड़ी सुन्दर ओर सय 
है कि यह रूपक या उपमाका उस्ताद होना दी सबसे महचचपूर्णं बात 
है यह अद्धुत प्रतिमा ( ७८०५५) का क्षण है; क्योकि इसका 
| अर्थ है असमान चीजोमे समानता दरद निकालनेकी योग्यता | सव 
| बड़े विचारक रूपकके उस्ताद दए है; क्योकि स्पष्ट ओर चमकदार्‌ 
। विचार सोचनेमे प्रतिमाओंका प्रयोग होता है ओर जिस विंचारककी 
उपमा धुधटी या हल्की है उसका सोचना भी धधा ओर हल्का 
ही होगा | हम जिस उपमाको पसंद करते है उसका कारण यह है 
किं इसकी सहायतासे बहृत-सी चीजोको छोटा ( 1२९१५८८ ) कसे 
हम एक कर देते है; ओर ेसा करना दर्शनशाखके निर्माणका एक 
आधार है । इसव्यि यदि किसी मनुष्यको एक रेसी रीतिकी तठ 
दै जिससे खभदायक फट्वी आरा की जा सके तो उसे चाहिये 
कि अपने प्रस्लको एक असम्बद्र॒ ( 15०1०६९0 ) समस्या ख्याठ 
कएनेकी जगह उसे सदृशा त्थ्योको दूसरे क्ष्रोम तखा कर 
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वयोकिं उनका अध्ययन अवद्य ही उसके मुख्य प्रश्नपर कुछ-न-कुछः 
प्रकाशा उच्गा | व्िज्ञानका हर एक विदार्थी इस बातको जानता है 
है किं अनुसन्धानके कामम उपमा या तुनाका वड़ा महपूर्णं 
स्थान है । वरज्ञानिक खोजमे उपमाका इतना महच इसी कारण दै 
कि संसारका निर्माण नियम ओर व्यवस्थापर है ओर उसमे एक 
न्यायसंगत योजना हे । 


( २० ) नये विचारौकी प्रतीक्षा कीजिये 


(~ ^. [3 


मनकी किसी भी शक्तिके प्रयोग करनेमे यह आवश्यक है किं 
उसपर क्स किया जाय ओर यह आशा की जाय कि वह 
अपने निर्धास्ति कामको कर्‌ सकेमी | अतएव कल्पनाको उत्तेजित 
करनेका न्वा उपाय यह्‌ है कि कल्पना-राक्तिपर भरोसा रक्खा 
जाय । आशापूर्वक नये व्रिचारोकी प्रतीक्षा कीजिये तो किनि 
परिथ्रमके बाद वे अवद्य अंगे | यदह नियम हर प्रकारके नये 
विचार वनानेवालेपर खगू होता दै, चहि वह उपन्यसकार? 
राजनीतिङ्ञ, आविष्कार अथवा कर्मचारी हो | मनुष्यके मनपर 
सूचनाका गहरा प्रभाव पड़ता है । अगर अप अपनेसे कहै किमे 
यह काम नहीं कर सकता तो अप उसे न कर सकेगे ओर अगर 
आप अपरनेसे कहै किं यह काम मै कर सकता द्रं तो यदि दूसरी बाते 
समान हो तो आप उसे कर स्वगे | मनकी एेसी कोई क्रिया नहीं 
हे जो आत्मसूचनाद्रारा उत्तेजित ओर पिद्धित न की जा सके । 


( २१) कल्पनाको कामम लाना 
कुछ मामला इतना आसान है कि इस वातका आद्चयं होता 
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है कि हमारी शिक्षाने इस ओर क्यों इतना कम ध्यान दिया है| 
हममेसे हर एक्के समीप सैकड़ों रेसी चीनं दै, जिनके सम्बन्धे 
हम यह प्रन कर सकते हैँ किं क्या यह चीज दूसरे ठंगसे नही 
बनायी जा सकती ? वीसियों काम) खेल-कूद इत्यादि रसे है 
जिनके सम्बन्धमे हमयेसे प्रत्येक यह सवार कर सकता है कि वह 
क्या यह काम दूसरे टगसे नहीं किया जा सकता १ वास्तवमे हम 
कह सकते हैँ किं वही मन सचमुच जीवित है जो सद्‌ा अपनेसे 
रसे प्रसन पृषता रहता है । अधिकांश खोगोके मन तो कभी 
दसे प्रन पूते दी नदीं; क्योकि एक तो वे आट्सी होते है, 
दूसरे उन्हे इस वातका भटीरभोति पता नहीं होता किं एेसे प्रह 
करते रहना ही आविष्कारकी कुजी है । 

यह बात सवको विदित होनी चाहिये कि किंसी भी समाजके 
ल्यि इससे वदकर उपयोगी दूसरा कार्य नहीं किं वह अपने 
नागर्किकी आविष्कारकुराक्तामे वृद्धि करे; क्योकि शारीर 
जीवनकी तरह मानसिक जीवनम मी गुणकारक परखिर्तन ही 
प्रतिशीर व्रिकासका रहस्य है | यह सच है कि जानकारी या 
ज्ञानका सिखटाना सदा शिक्षाका एक प्रधान अद्ध रहेगा; क्योकिं 
प्रामाणिक तर््योकी जानकारीके बिना नये तध्योके निर्माणी को 
आशा ही नहीं हौ सकती । पर ज्ञनके सिखसनेको केवट एक 
साधन समञ्चना चाहिये, न कि अन्तिम उद्य । ज्ञानोपार्जन केव 
इस आशयसे होना चाहिये कि एक पूछताछ करनेवाला, प्रयोगातकः 
उलादक मन पेदा किया जाय जो किसी भी संस्ृतिकी ससे 


बडी पूजी है । 


४ 
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इसका अर्थं यह नहीं कि हम उस समयतक हाथ-पर-हाथ 
धरे बैठे रहे जवतक हमारी शिक्षप्रणाटी इस विचा्को भअपनाकर 
कार्यरूपमे परिणत न कर ठे | है खयं दी यह निणंय कएना 
न्चाहिये विः अपने यान्िक, सामाजिक, घरे, राजनैतिक अथवा 
आर्थिकः कार्यको नये टंगसे करेगे । हर छोटी-वड़ी चीज जिसमे 
हमारा काम पडता हो, उसके सम्बन्धे इस प्रकारके प्रन 
करनेकी आदत डाटनी चाहिये कि क्या यह अनिवार्यं है कि यह 
वस्तु इसी खूपमे बनायी जाय १ क्या इस वस्तुकी वनावट दूसरी 
तरहवी नहीं हो सकती क्या यह काम किसी दूसरे ठंगसे नदीं किया 
जा सकता १ क्या यह पदार्थं या काम उतना उपयोगी दै, जितना यह्‌ 
हो सकता है ? क्या इसमे कोई सुधार किया जा सकता है 


से प्रन करते रहनेकी आदत डाल्नेके फक अपके ओर 
आपके समाजके ल्य वड़े मह्वके हो सक्ते है । 


नित्यप्रतिके कामोके टर, बाग एकी क्यस्यिंकी बनावट 
इत्यादि, धर, कारखाने या दप्तसे अनेकों काम देसे है, जिने 
उपयोगी पसिर्तन करनेकी आदत डार्कर आप्र अपनी कल्पनाको 
जत बडी सीमातक पचिरदधित कर सकते हैँ ओर जो मनुष्य सदा 
छटे-छेटे काल्पनिक परीक्षण करता रहता है वही अपनेमे देसी 
योम्यता वैदा कर लेता है कि आवश्यकता पड़नेप्र वह अपनी 
कल्पनाद्रारा बडे चमत्कारी काम कर डरता है । 
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केरह्छ उक्ऽय्‌हथः 


सीखनेकी प्रगति ओर मानसिक नवस्फूतिं 
१, सीखनेका वक्र 


मनोवैज्ञानिकोने वतसे प्रयोग यह पता टगानेकै ल्यि 
। है किं जभ्यास॒दवारा किसी इनरके सीखनेमे किस ग्रकार्‌ उन्नति 
। जाती है । अनुसंधानके छ्य जो विषय चुने गये उनमेसे कुछ ये घे- 
| मञीनपर टाइप करना, तारद्रारा संवाद भेजना ओर ेना याः 
| विद्र मानसिक करिया जैसे किसी भषाका पठना-सीखना । 
रिक्षार्थीवी प्रगतिको जोचनेके व्यि निम्राङ्कित कसी प्रयुक्त कीः 
गरी, कामकी एक निश्चित मात्राको पूरा करनेमे कितना समय खता 
। है; किंसी निश्चित समयमे कामकी कितनी मात्रा की जा सकती हैः. 
| जेसे दस मिनटमे किंतने शब्द टाइप किये जा सकते है, तीसरे' 
कामकी एक निश्चित मात्रा पूरी करनेमे कितनी भू होती है, जैसे 
९००० शब्द गूम करनेमे वितनी अशुद्धि होती हैँ । संचितः 
होती इद ज्ञान रारिके क्रमिक ग्रभावको जव हम रेखा-चिन्रदरारा प्रकट 
करते है तो सीखनेवा या अभ्यासका व्र ( ९५८४८ ) एक प्रति- 
सपक आकार्‌ धारण कर ठता है जिसका बुक आमास निम्न चित्रसे ` 
हो सकता है । कई कारणस इस वराका टाद्पन विस्तृत सीमाओं- 
के भीतर घटःजढ़ जाता है जैसे किं विद्यर्थीकी व्यक्तिगत विरोषं. 
मर्यवी मृति, अम्यसका काठ-विभाजन यादि । 


+ ¢ ठ) 
= ^ 
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अभ्यासके सप्ताह 


तमाम अवस्थाओमे सीखनेके खक्षणिक वक्रसे प्रकट होताः 
कि वह पहले तेजीसे ऊपर उठता है, फिर उठानकी दर धीमी 
हो जाती है अथवा उसका टाट्पन कम हो जाता है | इसका अर्थ 
यह्‌ है किं आरम्भे सीखनेकी प्रगति तेज होती है, पिर मन्द्‌ पड़ 
जाती है ओर कुक समय वादं सुक-सी जाती है ओर योग्यताकां 
अवर्धमान धरातक आ जाता है--जो रेखा-चित्रमे पठारके रूपमे 
दीखता है । इस पटारके आगे उस व्यक्तिके स्यि उन्नतिकी कोई 
सम्भावना नहीं दिखायी देती । 
२, सीखनेमे पठार 
वावमे चित्रमे जो पठार है वह रि्षा-क्रियके एक अल्प- 
काटीन ठहरावको व्यक्त करता है न कि उसका अन्त । प्रयोगेसे 
यह वात सिद्ध हो चुकी है कि करीव-करीव समी प्रकारके सीखनेकी 
क्रियाम विरोषकर किसी जटिर कामके सीखनेमे, जैसे मशीनपर 
टाइप करना, यदि शिक्षार्थी अभ्यासको जारी रखे, बारम्बार दुहराकर्‌ 


(ग 
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केवट यन्त्रवत्‌ नही, बल्कि उन्नति करनेके निशित उदेश्यसे, तो 
योग्यतामे आकस्मिक वृद्धिवी सम्भावना रहेगी, जिसके कारण शिक्षण 
चक्र किर उपरको उठ जायगा । इसके उपरान्त फिर एक दूसरा 
| पठार आ जायगा | यह चक्र एक-से अधिक वार दुहराया जा सकता 
हं, ओर यदि सीखनेकी क्रिया दीर्धकाट्तक जारी रखी जाय तो 
| शिक्षण वक्र प्रायः एक सीदीकी शङ्का वन जायगा ओर उस्ने 
| 


| ९एकके वाद दूसरा करई परोका ति्सिलखा रहेगा जैसा किं नीचेके 
||| चित्रम दिखाया गया है | 
| ¶ 
| 
॥ 


| 
|| २९४ 
। 
| 
| 


||| ॥ 
।॥ ॥; ह क 1 


~~~ 


४ 


----- 


क र मी 4 


अभ्यासके सप्ताह 





पठार एक एेसा समय होता है जव प्रव्यक्षमे कोई प्रगति नदी 
होती । इस काट्मे ठोगोंका यह विश्वास हो जाता है किं वहं उस 
विषयकरे सम्बन्धमे ओर अधिक नहीं सीख सकते, उनका मन रुका- 
सा दीखता है । नये विचार समश्चमे नहीं अते ओर पुराने विचार 
मस्िष्ककी पकडसे पिसिख्कर निकले-से जते है । पठारोकी अवधि 
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ट्म्बी यादी हो सकती है | यह इस वातपर्‌ निर्भर करती है । 

विषय क्या है ओर उसके सीखनेमे कितना समय चाया गया है | 

ठेसा देखने आया है कि कमी-कमी इसका व्रिस्तार्‌ एक वर्षं अथवा 

भौर भी अधिक होता है, मगर साधारणतः यह्‌ कम अव्रधिका ही 
होता है । पटठारके समान दी तस्थाका अनुभव एक दिनके भीतर 
भी हो सकता है जव किं कार्यवर्तीको ठेसा जान पडता ह उसकी 
वार्क्षमता क्षीण हो गथी है ओर वह घंटे-दो-घंटेतक कु काम नहीं 
निकाक सकता । पटारके काठमे शिक्षार्थी बडा निर्साहित हो जाता 
है ओर इस कारण एक टेखकने ठीक दी इसे ““निरागाका पार्‌" 
के नामसे निरूपित किया है । क्योकि निरत्साहसे किसीको कभी कभ 
नहीं पचा । इसण्यि पहटी सलाह, जिसका देना आवश्यक है, 
यह्‌ है विः जव कोई विचार्थी एक अवरोधक काठसे होकर गुजर 
रहा हो तो उसको हतोत्साह या निराश कभी नहीं होना चाष 
ओर न रिक्षकको उसके प्रति अधीरता या अग्रसन्ताका प्रदशन 
करना चाहिये । मानवीय उद्ोगकी प्रत्येक शाखा परठारका पाया 
जाना एक साधारण घटना है ओर चहि यह विश्राम अथवा शारीखि 
ओर मानसिक वैव्रीको पुनः आविष्ट करनेका समय हौ, या पटी 
शिक्षाके एकत्रीकरण या अगे होनेवारी उन्नतिके च्ि परोक्षरूपसे 
तैयारीका समय हो, आशाजनकः लक्षण तो यह्‌ है किं अधिकांरातः 
इसके वाद्‌ दक्षतामे अचानक वडा उद्धान हो जाता है ओर विवार्थीको 
इस विचारे प्रसन ओर आशन्वित होना चाहिये कि थोडा अगे 


चरनेपर ही सफलता पकड्मे आ सक्रती है । 
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३९६ मानलिक दक्षता [अ० १ 


(३ ) पठारके कारणं 
कयोविः पठार तमाम शिक्षाके व्यापक रक्षण है, यह स्वाभाविकं 
ही है कि मनोवैज्ञानिक इस त्रिषयपर बहत ध्यान दं ओर यह पता 
खगानेके विरोष प्रयत्न करं किं पठार क्यो उन होते है ओर समय 
ओर सामध्य॑का जो हास उनके कारण होता है वह किस प्रकार 
घटाया या दर्‌ किया जा सकता है | उनकी खोजोके निष्कपं संक्षेपे 
नीचे दिये जाते है-- 


( १) विषय-सामग्रीका गहन होना--- विषय अधिक कठिन 
होनेके कारण पठार उयन हो सकता है । 

पटठारका स्पष्टतः एक अर्थं यह हो सकता है कि रिक्षार्थकि 
च्यि सीखनेकी सामग्रीके अधिक कठिन मागोको चिदित करे । 
प्रारम्भकी मंजिलोमे कार्य अपोक्षाक्रेत सहज होता है ओर सीखनेकी 
प्राति भी तेज होती है । अगे चर्क्‌ कार्यकी कठिनता उत्तरोत्तर 
बढती जाती है ओर उसी हिसावसे प्रगति भी मन्द होती जाती है 
यर्हातकः कि एक स्थिर अवस्था आ जाती है; क्योकि सीखनेके विषयकी 
कठिनिाई वहत बद जाती है या कोई विरोष कठिन भाग आ जाता है । 

यदि पठार विषय-सामग्रीकी वदती इई कठिना्के कारण 
उपस्थित हो गया है तो उसकी दवा यह है किं ओर अधिक परिपरम- 
से काम किया जाय ओर प्रयतरको आवद्यकतानुसार बढाया जाय । 
इसके विपरीत यह भी सम्भव है कि पठार एक विश्राम-स्थान या 
पड़ाव हो । प्रकृतिने हम सवको एेसा बनाया है कि हम निरन्तर 
नहीं चर्त रह सकते; वल्कि कभी-कभी स्क जाना हमारे व्ि 
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=, 


आवश्यक है । अतएव एक पठार हमरे स्यि यह चेतावनी हो 
सकता है कि उस समय ओर अधिक नदीं सीखा जा सकता ओर 
पूरी द्धी लेयेना ही श्रेयस्कर है । देसी द्री कर सकताहकी हो 
सकती है या एक दविनकी या दिनमें वेटेआध-वटे ही पूण विश्राम 
करनेसे भी काम चर सकता है, जैसे गरम देशों ग्रीष्म ऋतुके 
मध्याह काल्य । रेसे विश्रामकी उपयोगिता ओर भी वद्‌ जाती ह 
अगर उसके साथ-साथ किसी प्रकारका मनोविनोद भी हो । पर 
महत्पूर्ण बात यह है कि मल्िष्कको थका देनेराटी क्रियाडीट्तासे 
निवृत्ति मिले । 

८ २ ) दूषित बुनियाद--दूपित या खराव बुनियादके कारण 
भी पठार प्रकट हयो सकता है | बहधा रेसा होता है किं पठर्‌ 
्रारम्मिक शिक्षाके अपूर्ण या दोषयक्त होनेकी वजहसे पैदा होता 
है | अगर शिक्षण-काठके प्रारम्भमे नीव कची डाटी गयी थी तो 
सुखिल्से दी थह आशा की जा सकती हे कि वह वादमे आनेवाटी 
ओर अधिकः कठिन विषयसामभ्रीके वोक्चको संभार सकेगी । 
निपुणतामे उन्ततिकरे ट्य यह नितान्त आवश्यक है किं उसके पहले- 
की श्रेणियो, परिपा, प्रारम्भिक सिद्रन्तो, प्के पिछले 
अध्यायोपर पूर्णरूपसे अधिकार पा लिया जाय | यदि कायकी शुरू 
की मंजिल जल्दवाजी या उतावस्परनमे उपरदी-ऊपस्से सीखी गयी शीं 
तो निस्सन्देह दी आगेकी उश्नतिमें वाधा पड़गी । 


अगर पठार अपर्य तैयारीके कारण उदयन हआ है तो स्प्टतः 
उसका उपचार यह है कि ञरूक दिस्सोंको दोवारा सीखा जाय 
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~, 


या दोहराया जाय | नये संकल्प करना ओर अतिरि 
ही कापी नहीं है; जरूरत इस वातकी है कि पीछे 


2 


क्त प्रयत्त करना 
छे टौटकर्‌ नीत 
ट्बारा डरी जाय | जिस कामको पटे आपने जल्दवाजी 
या उप्र ही ऊपरसे देखकर सीखा था उसका मनोयोगके साथ 
पुनराद्ेकन करना चये ओर इस वातको सावधानीसे ध्याने 
रखना चादिये करि हर क्रियाको पूर्णतया समञ्च च्या जाय । रेसा 
करसे धुधले व्रिचार स्प हो जाते टै ओर ज्ञानकी परियष्ट इमारत 
बनानेभं यह एक अति आवद्यक अंग है | सच तो यह है कि चहिः 
भध्ययनका विषय कुछ भी हो, समय-समयपर पुनराटोकन करनेसे 
निपुणतामे उन्नति हौ जाती है । दोदरानेसे दूसरे टाम तो हेते ही 
है, पर इससे यह भी आदा की जा सकती है कि यह पठाखा 
निवारण करेगा ओर उन दूसरे उपचारंसे मिर कर, जिनका उल्टे 
यां विया गया है, शिक्षण-का्के एक अव्यन्त ही दुखदायी रक्षण- 
को पराजित करनेमं सहायता देगा । 

( ३ ) गर्त विदोष-रीति ( 7९०४०५०८ ) का अवटस्बन- 
पठार इस कारणसे भी उपस्ित हो सकता है किं शरूकी म॑न्यते काम 
करनेके गर्त तरीके अख्तयार्‌ विये गवे या बुरी आदते ड टी 
गं । अधिकांशतः काम करनेके तरीके या आदते दक्षताकी एक सीमा 
५ देती है जो उस अनयेक्षित सीमासे वहत नीचे होती है जो 
कार्यकी मोतिक या शारीर परिदितियद्रारा नियोजित की जाती 
दे। यह सही ट किं एेसी अवस्थामे हमै काम करनेकी विषिमे 

पदनेके अम्यसत है तो आप अपने पालको ध्वनि- 
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सहित पद्ना शुर कर दे ] आप नोट तैयार करना आरम्भ कर्‌ दीजिये ! 
या नोट टेनेवी अपनी विधिम पथिर्तन कर दीजिये । 
सदा ग्रयोगात्मफ मनोभव रखिये ओर खयं अपने अपर 
यह परता लख्गानेकी कोशिश-कीजिये किं काम करनेके कौनसे 
तरीके निपुणता वदृनेमे आपके घ्ि सवसे हितकर दै । अपने 

प्रसनका विदटेषण कीजिये ओर देखिये कि क्या आप्र अपनी कटिनाई- 
का निदान कर सकते है । अपने दृषिकोणों ओर आलम-अुशासनके 
तरीकोमे आप जितने भी पिर्तन या विकल्प सोच सक्ते हँ उन्हे 
वारी-बारीसे आजमाकर्‌ देखिये । समञ्गवृञचकर योजना ओर साव- 
धानीसे तैयारीका प्रयोग कीजिये । पिर कार्यम वरना किंसी तैयारीके 
कूद पड्नेका प्रयोग कस्ये, वदी तन्मयतासे काम॒ कीजिये, किर 
वित्र उपेक्षाके भावके साथ काम करिये, बडी तेजीसे काम कयि 
फिर बहत धीरे धीरे सोच.त्रिचारफे साथ, रातमे देरतक काम करिये 
फिर सवेरे तडके काम कफे देखिये । हर अवस्थामं फलोंको ध्यान- 
पूर्वक जचिये ओर खयं पता ठगाहये कि उन तरीकोैसे, जो किं 
सम्भव है ओर जिनका आपने प्रयोग किया है, अपके चयि कौनसे 
सर्वोत्तम प्रमाणित होते दै । 

८४ ) सचिका क्षीण हौ जाना-- पार्‌ काट्का एक ओर 
साधारण कारण यह है कि सुचि निस्तेज हो जाती है या सीखनेवे 
प्रति इच्छा-शक्ति दुर्यक पड़ जाती है । इसका अथ यह होताहै किं 
काम अर हृदये किया जाता है ओर प्रयत्न मन्द पड जाता हं । 
आरम्भे प्रगति तेज होती है; क्योकि कार्यपरं काफी शौक ओर 
उत्साहके साथ अक्रमण किया जाता है । वादमे जवर रुचि मन्द्‌ 
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"पड़ जाती है, तरक्वीकी रफ्तार भी हल्की हो जाती है ओर आखिरकार 
एक अवद्धेमान अवश्या या पठार प्रकट हो जाता है | यह वात 


ग्रमाणित हो चुकी है किं यदि उत्तेजनको वद़ानेके लि यथेष्ट उपाय 


किये जार्यै तो निपुणताकी देरसे रुकी दई ओर देखनेमे अन्तिम 
सतह भी बहुधा पीछे छोड़ी जा सकती है ओर एक उच्चतर सतह 


प्राप्त की जा सकती है । कार्यके अधिक ऊँचे तरुतक पूर्हचनेके च्यि 
सर्वोत्तम उपाये एक यह है वि चाहे वासविकरोक न भी होतो मी 
-कार्यमे जी ठगनेका मनोभाव अख्तयार कर टिया जाय | छत्रिम 
अभिरुचि यथासमय वास्तविक अमिरुचिमे परिणत हो जापी है, 
अन्तःक्षोभकी उत्तेजनासे बडी राक्ति पैदा हो जाती है । उतसाहवकी 
अग्निको तेजीसे जट्ता रखिये, अपने कामसे आनन्दं प्राप्त कनेक 


अभ्यास कीजिये, अपने व्यि ओर दूसरोके व्यि उसकी महत्ताकी 


कल्पना करनेकी कोशिश कीजिये । 

यह निर्चित हो चुका है कि आगे उन्नति करनेके ल्य आत्म- 
प्रतियोगिता एक बडी प्रमावडाढी प्रेरणा है । शिक्षा ओर व्यापार 
दोनों ही उसकी स्छतिंदायिनी शाक्तिका प्रभाव प्रमाणित हो चुका 
है । . आत्मप्रतियोगितामे व्यक्ति अपने ही पिले दिन या पिच्टे 
सप्ताहमे कयि हए कामको मात करनेकी चेष्ट करता है । यह पता 
चखा ह कि जव एवः व्यवसायी या कर्मचारीके सामने उसके काम 
करनेकी प्रगतिको वक्र रूपमे चित्रित किया जाता है तो वह इस 
जातके चयि उ्छुक हो जाता है किं उस वक्रको ओर ऊँची सतहतक 
छठावे । इसी प्रकारकी प्रतिक्रिया पाठ्ाखके विद्यार्थयोमे भी देखी 
गयी है । कर्मचासियिं या वचोके वीच प्रतियोगिताकी अपेक्षा आत्म- 
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प्रतियोगिता अच्छी होती है क्योकि इससे न केवर तेज कर्मचारी 
ओर चमत्कारी बाख्क बल्कि धीमे काम करनेवालरं ओर मन्द बुद्धि- 
वालको भी स्ति मिती है । इस प्रकार भीमे काम करनेवाले 
श्रमिक ओर मन्दबुद्धि वाल्क दोनोको दी रेरा काम मिल जाता 
है जो उनकी क्षमताके भीतर है; क्योकि उनसे केवट इतना का 
जाता है किं अपनी पिछटी कृतिके आगे वद्‌ जाओ । इसके विपरीत 
यदि एक सुस्त काम॒ करनेवाले या बुन्दजहन बाटकसे यह कहा 
जाय कि वह किसी फुर्तीलि कर्मजारी या चतुर बाख्कका सुकाला 
करे तो इसका अथं यही होगा किं उसकी क्षमताके वाहरका कार्यं 
उसके सुपुरद्‌ कर दिया जायगा ओर परिणाम यही होगा किं उसका 
उत्साह भङ्ग हो जायगा ओर उसकी कार््षमताका ओर भी 
हास होगा । 

८ ५, ) अचेत शिक्षणका समय--एक पठार अचेत शिक्षणका 
समय हो सकता है जब किं परोक्ष खम प्राप्त होते दै, यदपरं परिणाम 
ल्ट नहीं होते ओर बाहरसे उन्नतिका कोई पता नहीं चरता । 
यह्‌ सम्भव है कि सीखनेकी क्रिया जारी है ओर जो कु पहले 
सीखा था वह परुष होता जा रहा है । शायद्‌ उन्ततिका निर्णय 
उसके विषयातमक फलोसे करना ही न चाहिये । जिन प्रमेयो 
( ८०००० ) का विवेचन स्मरण-राक्तिके सम्बन्धमे किया गया 
है उनसे भी यदी संकेत होता है किं सीखनेका एक बड़ा माग 
अन्तस्चेतनाके भीतर होता है । सच तो यह है कि रि्षण-क्रिया 
एकं दीवार बनानेके समान नहीं है, जौँ ईंटपर ईट नते हए हम 
कामकी प्रगतिको श्रयक्ष खूपसे देख सकते है, बल्कि यह ते प्रयोग 
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३२२ मानसिक दक्षता [अ० शद्‌ 


'करनेकी क्रियाके समान है, जैसे किसी यन्त्रका अनुसंधान करना, 
-जिसमें देरतक खोज करनेका भले दी कोई इन्दियगोचर फ न 
म्ले, फिर भी वह समय व्यर्थं नहीं कहा जा सकता; क्योकि 
सम्भव है कि अन्तम उसीकी सहायतासे मनोवाज्छित फट अचककेमे 
आपकी समञ्जमे आ जाय । 

(६ ) दक्षताकी विभिन श्रेणियो किसी जटिल कार्यके 
सीखनेमं जो पटारोका हमेशा सामना करना पडता है उसका एकं 
कारण यह माना जाता है किं ेसे सम्पादनोमे योम्यताकी भिन- 
मिन श्रेणियो होती दै जिनमे एक निश्चित दूरी या अन्तर रहता है । 
| दक्षताकी अगढी ऊची श्रेणीतकं पू्ैचनेके ल्यि इस दूरीको कठिन 
| परिश्रम अथवा अध्यवसायद्रारा पार करना पड़ता है । सीखनेकी इन 

मंजिलोमेसे प्रत्येकको प्राप्त करनेमे एक भिन्न कक्षाकी आदते डाटनी 

पड़ती हैँ । ओर किसी ऊंची कक्षाकी आदते ाल्नेसे पहले उसके 

-नीचेकी कक्षाओंकी आदतोका खुददरूपसे जम जाना आवदयक है । 
॥ एकं ओर महस्वपूणं वात यह है कि ऊंची कक्षाओंकी आदते अपे्ा- 
॥ -कृत नयी होनेके कारण धीरे-धीरे ही जड पकड पायेगी । जब नीचेकी 
सव श्रेणियो अमिन हो जाती है ओर खयमेव बन जाती है, तभी 
उनके आधारपर ऊची कक्षाओकी आदतें सुचारु रूपसे काम कर 
सकती हँ । परि सीखनेमे इसी प्रकारकी घटना दिखायी 
"पड़ती है । शिक्षा्ी प्रारम्भं अक्षरोको एक-एक करके टाइप कनेक 
श्रयत करता है । जव वह अक्षरोका अभ्यास डाक लेता है तो शब्द- 
अम्यास् डाट्ना आरम्भ करता है । उसके उपरान्त वाक्यांोका 
अभ्यस्‌, ओर दसी प्रकार आगे | हसी तरह किसी निदेशी भाषाको निना 
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अयकरे लिखना या वोठना सीखनेमे यह आवद्यकं ह किं ६८ 
शब्द-मण्डार ओर व्याकरणक तघोपर अधिकार प्राप्त कर लिया जाय । 
ेसा कर छ्नेके उपरान्त द्यी मापाकी उच्चतर आदत खतन्त्रतासे 
म्रकाशित हो सकती है जिनमें कि शब्दको तारतम्यके साथ प्रकट 
करना पडता है इसका एक ओर दशान्त पदनेके मनोविज्ञानमे पाया 
जाता है । एक तेजीसे पदनेवास साधारण पाठककी अपेक्षा तीन 
या चार्‌ गुना तेज पद सकता है, पर वह हर शब्दको तिगुनी या 
चौगनी तेजीसे नहीं देखता, वल्कि वह अपने नेत्रंसे वडे-वडे कौर 
ग्रहण कर ठेता है । वह हर एक टृिपातमे अधिक शब्दोको पकड़ 
ठेता है, क्रमिक दश्िपातौके वीच उसके ठहराव या विश्राम भी कम 
देरीके होते है ओर वह ओंखसे वस्तुतः कौर देखे इए भी कदी 
अधिक अनुमान कर ठेता है । वास्तवे एक नीचे दर्जे एक ऊंचे 
दर्जतकः जो पदनेम उन्नति होती है उसमे केवल यदी नी रहता 
कि अकेले शब्दको तेजीसे पद छया जाय बल्कि उनको उत्तरोत्तर 
वड़े समूहते मिलाकर पदा जाय । उनमे प्रकारका अन्तर रहता है, 
न किः केवर दर्जेका | 

समस्त शिक्षण रुूपान्तरकी क्रिया है--इसका अर्थं यह होता 
हे कि उत्तमत्‌ नियन्त्रण ८ ००४०५ ) का प्रयोग ओर स्थापन 
क्रिया जाय, जो अधिक कार्यसाधक होनेके साथ-दी-साध अल्पन्ययी 
भी हो । किसी प्रकारकी उच निपुणतावाटे ओर नैसिखियाके 
कामे केवकं कोटि या दर्जेका ही नहीं वरन्‌ किस्मका भी अन्तर 
होता है । ह विल दूसरे ही ठंगका काम हौता है । इसख्ि 
ग्रत्येकं पर उन्तिकी किंसी विशेष मंजिक्को चिदहित करता है । 
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हर एक मंजिटको परिपुष्ट होनेके व्यि कुछ समयकी आवद्यकता 
होती है; ओर उसके बीतनेपर ही उच्चतर नियन्त्रण प्राप्त हौ सकत। 
है । इसय्यि किंसी भी जटिक शिक्षणमें पठार एक अनिवार्य मंजिक 
है--टाइपराद्टरका प्रयोग करनेसे टेकर एक विदेशी भाषामे बातचीत 
करना सीखनेतक->, ओर इस मंजिरको पार करनेमे उतावलापन 
करनेसे उन्नतिके बजाय उल्टा परिणाम हो सकता है । 





८७ ) थकान--परटारोके घटित होनेका एक ओर कारण 
थकानका भाव है | थकान मानसिक हो सकती है या शारीरि । 
यद्यपि मानसिक थकानपर किये गये अनुसंधानोवे फल इतने साफ; 
सम्पूणं या निश्चित नहीं है जितना कि हम चाहते है तथापिं एक 
बड़ मह्की बात यह निकठ्ती है कि मानसिक थकान रारीरिकि 
थकानसे विल्कुर भिन्न होती है ओर बहत धीरे धीरे आती है । 


जब किसी मांसपेशीका प्रयोग बार-बार किया जाता है तो 
बह खराब पदार्थोकि जमा हो जनेके कारण क्रमदाः जहरसे भर 
जाती है । वह अपनी कार्यक्षमता धीरे धीरे खोती रहती है यहोँतक 
किं अन्तमे वह दिमागसे आयी इई प्रेरणाओं ८ 1०८1७65 ) का 
उत्तर देना अखीकार कर्‌ देती है ओर दिठना-डुना वंद कर 
देती है । उस समय उसे विश्राम करने देना दी उचित है, जव- 
तक किं विषैटी वस्तुएं खूलकी धारासे धुटकर साफ न हो जाथ । 
इसके विपरीत चाहे दिमागका अधिक काठतक प्रयोग किया जाय 


तो भी उसकी शक्तियोमे इस प्रकार क्रमशः कमी होती नही 
दिखायी पडती । 
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मानसिक थकानवे विषयपर बह्रत-से प्रयोग कयि गये है | 
प्रयोगेके च्ि कार्योको चुननेमे इस बातका विरोष ध्यान रक्खा गया 
कि वे डुद्ध मानसिक हों ओर उनम शारीरिक श्रमका अंशा न्यूनतम 
हो । यह अनुमान किया गया कि ओँखोको एक छपे इए पृष्ठपर 
केन्द्रित करने या कठमसे छिखनेसे शारीरिक श्रम होगा जो प्रयोगोमे 
गड़बड़ी पैदा कर्‌ सकता है । क्योकि दिमागके विना के हए ही 
अख या हाथ थक सकते है, $सघ्यि जो काम॒ मनोवैज्ञानिकोको 
सबसे अधिक पसंद्‌ आया ओर जिसमे बहृतसे प्रयोग किये गये, वह 
मनमे सवाक ख्गाना था, जिसमे केवर इतनी दही शारीरकि क्रिया 
करनी पड़ती थी किं उत्तरको छख दिया जाय या बोक दिया जाय । 

इन प्रयोगोसे यह पता चला कि इस प्रकारका काम लगातार 
-चार्‌ घंटे जारी रखनेपर भी कार्यक्षमता को$ इन्दरियगोचर कमी 
नहीं होती । एक दूसरा श्रेष्ठ प्रयोग तो वहत दी कठिन प्रकारके 
-कार्यपर्‌ किया गया | यह प्रयोग एक एसे असाधारण मनुष्यपर्‌ 
किया गया, जो अपने मनमे चार अंकोंकी संख्याओका गुणा कर 
सकता था, जो काम कि हममेसे बहृतोकी सामर््यके विल्ुट बाहर 
है चाहे हम कितनी दी ताजी ओर खस्थ अवस्थामे क्यो न हों । उसने 
यह बृहत्‌ कार्य, जिसमे आश्चर्यजनक एकाम्र-चित्तताकी जरूरत होती 
ह, एक दिनमें बारह घंटे किया ओर दिनश्रतिःदिन जारी स्क्ला । 
कार्यके विल्लुर अन्तके निकट गतिमे कुछ धीमापन आ जाता धा पर 
वहत अधिक नहीं । लेकिन यह देखते दए किं काथ कितना कठिन 
था, रफतासमं इतनी थोडी-सी कमीसे कोई भारी अन्तर नहीं पडता 
है । क्योकि बुद्धि-सम्बन्धी कार्य-्षमतामे निना कमी इए दी, लम्बे 
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समयतक किया जा सकता है, इसच्यि यह निष्कं निकाठना 
उचित ही है कि दिमामी थकावट अधिक मह्पूणं नहीं है । 


यकानकी अनुभूति वास्तविक थकानकी माप नहीं । दूसरा 
अद्धत अतुसन्धान यह है कि काम करते जानम अयोग्यताकी 
भावनाका वास्तविक अयोग्यताकी भावना वा वास्तविक अयोग्यतासे 
को$ धनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है । थकावट माम पडते हए भी यह 
आवद्यक नहीं किं कार्-क्षमतामे कमी आ जवे | कोई मनुष्य थकान 
अनुभव कर सकता है ओर सोच सकता है कि उसको अवदय ही 
रुकना पडेगा ओर अधिक परिश्रम उसके स्यि असम्भव है । फिर 
भी यदि वह अध्यवसायसे कामपर डटा एहे तो उसको यह देखकर 
अश्व्यं हो सकता है कि सावधानीसे जच करनेपर भी कोई 
विरोष कमी न तो उसके कार्यकी तेजीमे ओर न शुद्धता या यथार्थता- 
हीमे होती है । यह एक विचित्र सत्य है कि ठम्बे समयतक 
लगातार काय॑ करनेप्र भी ओर धथकानकी अनुमूति बटढनेपर भी 
दिमाग अपनी ताजगी ओर ख्चीटेपनको कायम रखता है । इसमं 
अश्चथैकी क्या बात है यदि इस बातको स्मरण किया जाय कि 
मनुष्यका हदय सौ वतक या ओर अधिक, ख्गातार बिना रकैः 
इए कार्य कर्‌ सकता है ए 


~~ 


| 


| 

# 

॥ 
१ 

॥॥ 

|| 


जब मनुष्य कुछ समयतक कार्य करता है, उसमे थकानके 
भाव उत्पन्न हो जते ह ओर जितनी अधिकः देर वह काम करत। 
है उतनी ही अधिक थकान उसको माम पड़ने ख्गती है । पर्व॒ 
रख्वे एकाजनट्स आसे चेक टिखनेवालेछर्वः प्रायः उतने ही 
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चेक आखिरी धयम ठ्खिते है जितने उन्होने पहले धेटेमे च्छि 


थ| दूसरे प्रकारके काय भा जैसे घंटेतक द्णातार्‌ इट टोना या' 


रूमाखोंकी तदह करना, थकानकी एसी ही अनुभूति पदा कर्‌ व्त 
है | पर फिर भी व्यक्ति काम करता चला जाता हं । इससं यह सिद्ध 
होता है कि किसी मनुष्यकी अपने सम्बन्धमं जो भावना है वह 
ययार्थतासे कहीं दूर होती है । जितनी थकान कोई शरू महसुस 
कर रहा है उससे इस वबातका कोई ठ।क अदाज नहा मिक्ता किं 


बह सचमुच किंतना थका है ओर कितना ओर्‌ काम कर सकता, 


त 


है । थकानकी अनुभूति थकानकी सच्ची प्रतीक नहीं । साधारणतः 
ज्यो ही मनुष्यको थकानका अनुभव होने लगता है वह काममे 
दिलाई कर देता है; पर सच पृचिये तो उस समय भां वह उतन। 
ही काम कर सकता है जितना कि पहल, वरात कि उसे इस 
बातका पता हो कि थकानके भाव ओर वास्तविकः थकानकै बीचं 
बड़ा कालान्तर रहता है । 


किसी घोडेको देखकर ही आप यह नहीं कह सकते किं वह 


कितना तेज दौड सकता है या किंतना मारी बोज्ञा खीच सकता 
है या कितनी दूरतक खीच सकता है । इसी तरह यह देखकर किं 
कितनी थकान आपरको माम हो रदी है आप यह नहीं तस्र 
सक्ते है किं आप वास्तवमे थके हैँ या नहीं । सामान्यतः मनुष्य 
उतना थका हआ नहीं होता जितना किं वह कल्पना करता है । 


.रेसा जान पडता है कि थकानका माव वास्तविक थकानका 
परिणाम न होकर उसे रोकनेका एक साधन है, जिसका उदेश्य 
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यह होता है किं, हमको अति परिश्रमसे बचाये । थकानका भाव 
एक प्रकारका अभय वाल्व ( 5४» ४९1४८ ) है, जो हमको प्रकृति. 
की ओरसे मिखा है । लेकिन हममेसे बहतोने इसको एेसे हल्के दबाव 
प्र॒ ही भाप निकलने ( च्छो आफ करने ) के व्यि अभ्यास ( 8४ ) 
कर रक्वा है कि हमारी काय करनेकी क्षमता कभी उस उच्चतम 
श्रेणीतक नहीं पर्हुच पाती जिसे प्राप्त करनेकी योग्यता हममे है । 


अव प्रश्न यह उठता है किं यदि सारे दिन कठिनि ओर ख्गातार 
काम करनेके बाद भी दिमाग नहीं थकता ओर न उसकी कार्य- 
क्षमतामे ही कमी आती है, तवर थकानके भावका क्या कारण है 
जिससे हम सभी परिचित है ओर जिसकी वास्तविकतासे किसको 
इन्कार नहीं हो सकता £ इसमे सन्देह नदीं कि व्यो -व्यो हम कोई 
मानसिक कार्य लगातार करते जते हैं स्योत्यो हममे क्रमशः एक 
एसी भावना ओर अवस्था पैदा होती जाती है जो बहत अरुचिकर 
होती है ओर जिसके कारण हमारी कार्यक्षमता उत्तरोत्तर क्षीण 
होती जाती है । एेसी अनुभूतिके अस्तिखपर तर्क या सन्देह नहीं 
हो सकता । प्रन केवर इतना ही है किं इसका अर्थं ओर वास्तविक 
प्रकृति क्या है १ 

( ४ ) थकानके कारण 

वह भावना जिसे हम मानसिक थकान कहते हैं प्रायः दो 
बातोंसे उन होती इई दिखायी देती है । पहला कारण जी उतना 
दै ॥ एक कामको करते इए अयो्यो देर होती जाती है, त्यो व्य 
हमारा मन उसमे कम ठ्गता है ओर हमारी इच्छा पचिर्तनके व्यि, 
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अयवा कोई दूसरा काम॒ कनेके व्यि, उत्तरोत्तर प्रव होती जाती 
है, जैसे सिनेमा देखने जाना, किसी मित्रसे मिलना, ताश खेटना 
या उपन्यास पढना । खाभावतः जव हमारा आधा ही मन काममे 
गता है तो आपसे आप हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है | 
यदि हम कामको जारी रखनेवे प्रति अस्चिपर विजय ग्राप्त कर 
सके, यदि कामके ल्य उत्साह ओर शौकको कायम रखनेके साधन 
ओर उपाय निकार सके, तो थकानकी कम-से-कम आधी समस्या हट 
ह्यो जायगी । रेष आधी समस्या भी हर हो सकती है यदि हम 
भानसिक कार्य करते समय शारीरिक परिश्रम ओर खिचावको विल्कुख 
निकार देनेका प्रबन्ध कर सक । शारीर थकान मानसिक धकानकी 
मावनाका दूसरा कारण है । मानसिक कार्य करते समय हमे अपनी 
आंख, अपने हाथ, अपनी पीठ इत्यादिका प्रयोग करना पड़ता है 
ओर यह सव अंग थकावट महसूस कर सकते है, जिसके कारण 
रुकनेवी इच्छा उपन्न हो सकती है । इसी प्रकार हम को भी 
मानसिक काम वरे, किसी-न-किंसी आसनसे तो वैठेगे ही या खडे 
ही होगे, ओर उसमे कुठ-न-कु जोर ॒तो शरीरपर अवश्य ही 
पडेगा । चहि हम मदीनपर टाइम कर या कर्मसे च्छि या 
अणुवीक्षण यन्तरमे निगाह गड़ये या प्रयोगराटमे काम करे, हमे 
प्रत्येक आसनमे पीठ या गरदन तो छुकानी ही पड़गी ओर वैसे भी 
शरीरको कुछ नकु साधना दी पडेगा, ओर इन अंगोके खिचावका 
नतीजा यह होगा किं शरीरम थकावट अने ठगेगी | हम अपना 
आसन बदलना चाहते हैँ ओर आसन वदलनेकी यह इच्छा शीघ्र ही 
फौट्कर काम बदट्नेकी इच्छा बन जाती है । 
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थकावट प्रधानतः मनसे नहीं श्रू दोती है ] उसमे सन्देह 
नदीं कि जिसको टोग मानसिक थकान समञ्ते टँ उसका आरम्भ 
वस्तुतः दिमागके निरन्तर परिश्रमसे नहीं होता; वरन्‌ उन दूसरे 
अलोपि होता दै जो मानसिक कार्यके साथ अनिवार्य ख्यसे वर्तमान 
। उन अोमंसे कुक यह हैँ । वहत थकी इई अखि जिनका 
इखज किसी नेत्र वैसे कराना चाहिये, संकुचित या कषटदायक 
आसन जो पद्मं थकावट उत्पन करते है, शोरगुट, गरम या 
कम हवादार कमरेमं काम करना, फव्े हेतु या कामम विंटम्व 
हौ जानेके कारण अत्यधिक चिन्ता, काममे अरुचि या रसे समय 
काम करना जव किं शरीरं अथवा मनकी अवस्था ठीक नहो । 
वहुधा यह सव वातं ही थकानकी उस भावनाका सचा कारण है 
जो मानसिक कायं॑करनेके साथ-साथ प्रकट हो जाती है । यदि 
कामम पखिर्तन करके या खटी हवामे कसरत करके हम थकी 
इई मांस-पेशियोमेसे जहर्को निकाक दे, तो थकावटकी भावना 
शीघ्र ही गायव् हो जाती है । अगर किंसी अरुचिकर कामम देरतक 
खगे रहनेके कारण धके इए मनको प्रवर उत्साह या रौककी नयी 
ठहरद्यारा उत्तेजित किया जाय, तो थकान मानो जादूसे उड 
जायगी । एसा वहत कम होता है कि खाटी मानसिक कामसे थकावट 
पैदा हो, पर्‌ मानसिक परिश्मके साथ शारीरिक थकान, जी उतना 
या चिन्ताके मिक जानेसे ही बहधा स्नायुराक्तिका हास ( 7षल्यण्०पऽ 


87697500» ) अतिशय परमके कारण हो जाया करता है । 
अगर हम अप्र मनको रेसे कामम खाये र्वे निननैः 


©©-0. |€ रि. 18711011 5118511 0016011 44210110. 01011260 0 60681011 


० १३ ] सीखनेकी प्रगति ओर मानसिक नव-स्पूतिं ३३१ 


हमारा शौक कायम रहे ओर रारीरको किसी प्रकारका परिश्रम या 
असुविधा न हो, तो इसमे संदेह है कि हमे कभी भी थकावट 
माम हो या हमारी कार्यक्षमतामे दिनके आरम्भसे ठेकर अन्ततकः 
को$ कमी हो ! इसका यह अर्थं नहीं किं मस्तिष्क कभी थकता ही 
नही, वरन्‌ यह किं जितनी देरतक मस्तिष्कको हमटोग प्रयोग 
करते है उसमे उसे थकनेकी कोई आवद्यकता न्दी, ओर दिन- 
भर काम करनेके वाद्‌ भी मनको तसेताजा वनानेके स्यि रातकी 
नीद काफी है । हौ, मानसिक कार्यके घ्यि अलुकूट भौतिक 
बाताबरणकी बडी आवदयकता दै । ठीक दिशसे ओर पयौततमात्रमे 
प्रकारा मिठ्ना चाहिये । साधारणतः जितने प्रकारामे छोग काम करते 
है वह बिल्कुल अपर्याप्त होता है ओर प्रयोगेदारा यह वात सिद्ध 
हो चुकी है कि कारखानोके कर्मचारियोकी उवयादन शक्तिम बडी 
बृद्धि केवर प्रकाशकी तेजीको बदरानेसे हो जाती है । कसी ओर 
मेजकी ऊँचा ठीक होनी चादिये । अगर मेज ओर ऊुरसौ देखी हो 
वि; उनकी ऊँचा घटाक्वदाई जा सके तो बहत दी अच्छाहोः 
वर्योकि; उनसे आसन बदलनेमे सुविधा होगी । कभी-कभी थोडी देर 
तक खड़े होकर काम करनेमे आराम मिक्ता है ओर थकावट दूर 
होती है । कमरेके भीतरकी हवाकी अवस्था, उसका तापक्रम, तरी, उसमे 
वितना कार्वनद्िओषद है ओर किस चाठसे बाहरकी हवा अंदर 
आ रही है, यह सव वाते बड़ी महत्वपूर्णं है । सारांशा यह कि 
मानसिक काम सबसे बद्विया ओर चिरकाटतक तभी हो सकेता है 
जन हर प्रकारके शारीरिक आयासकी मात्रा न्यूनतम हो, जब शरीरके 
अङ्को दी रक्ला जा सके, ओर उनपर कम-से-कम खिचाव पडे । 
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३३२ मानसिक दक्षता [ ख० १३ 
मानसिक कार्यकी भौतिक परिखितियोके अतिरक्त यह भी 
बड़े महस्की वात है किं उस कामका हमारी रुचियंसे क्या सम्बन्ध 
है । उत्तम रीतिसे संचाटित शिक्षा, जिसमे सीखनेका संकल्प किसी 
प्रबल ्ररणाद्वारा उत्तेजित किया गया है, थकावट दूर्‌ रखनेपे 
। , बहत प्रभावशाटी होती है । विरोष प्रकारके शौकोंको पैदा करे 
ओर सुद्‌ करके मनुष्य थकानको दूर रखना ओर थकावट माम 
पडनेपर भी कामको जारी रखना सीख सकता है । प्रवर विचारोमि 
थकानप्र विजय पानेकी वड़ी शक्ति भरी रहती है । यदि दूसरी 
। वाते समान ह तो एक एेसा कार्य-कर्ता जो किसी प्रर विचारसे 
| अनुप्राणित है एक दूसरे कार्य-कर्ताकी अपेक्षा जो रेसे विचारे 
। उत्तेजित नहीं है कीं ज्यादा मेहनत ओर दक्षतासे काम करता 
है । यह अनुप्राणित करनेवाढा विचार बुक्छ भी हो सकता है 
जैसे अपने पेरोमे महच्ाकाक्षा, उक्ता प्राप्त करने या किसीको 
रसन करनेकी अभिलाषा, करतव्य-पाठनका संकल्प या लोक-सेवा- 
की कामना इत्यादि । एक प्रवर विचर, चाहे वह कुछ भी दो, 
मलुप्यको असाधारण काम करनेके चि प्रेरित करता है । हर एक 
वयक्तिको जो दुनियामे कुछ होना या करना चाहता है, उचित है 
किं वह एक ल्क्य या आदरशको अपनावे । यह बड़ी अद्भुत बात 
है किं किसी उच्च आदश या भावनासे प्रेरित होकर मनुष्य दुःख 
ओर क्वो मू जाता है ओर काणिनिह्योका सामना करते हए 
्रयल करता रहता है; यौतक कि उसका उदेश्य चसििर्थं हो जाता हे । 


सारांरा यह कि मानसिक काम करनेसे ही मस्तिष्क नहीं 
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थकता | कोई मांस-पेरी यदि वार्‌-वार प्रयुक्त वी जाय तो गतिशयून्य 
वन सकती है, पर मन बरावर ट्गातार्‌ काम किये जा सकता है । 
मानसिक थकावट इस कारण पैदा होती है कि काम करनेमे कुछ 
हकावटे उप्थित हो जाती है, जो उस क्रियके संचाठनमे गाधा 
डाठती है ओर समय वीतनेके साथ उत्तरोत्तर प्रवर ओर्‌ भयंकर 
होती जाती है । आप इन सुकावटोको दूर्‌ कर दीजिये तो याट 
समस्या दी हट हो जायमी ! एक सुशिक्षित मन, समान १५ 
व्ययत्ते न केवल अधिक मात्रा कारयसंपादन कर सकता ह, भरन्‌ 
अधिक समयतकः मी काम करता रह सकता है, क्योकि उसने इन 
बाधाञओंसे वचनेका गुर सीख च्या हं । 
८५ ) मानसिक नव-सफूति ( ४८९] 9९००० ०९) 
परसके वाद्‌ जो योग्यतामे एकदमसे बृद्धि होती है उससे 
यह्‌ बड़ा रोचक ओर चमत्कारी विचार पैदा होता है किं मानसिक 
शक्तिकी पुनरावृत्ति कैसे होती है । 
निन खेगोने ख्गातार वहत देरतक कठिन शारीरिकि परि 

शरम विया है उन्हे कदाचित्‌ रेस अवसर याद होगे जव उनकी 
थकावट काम करनेके साथ वदढ्ती गयी? यहँतक किं वह थकावट- 
से विल्ुर चूर हो गये ओर देस प्रतीत होने खगा कि अब एकं 
क्षण भी ओर काम नदीं कर सकते । वह कामको बंद करना ही 
चाहते ये कि सहसा उन्दै जान पड़ने ठ्गा किं थकान धट रदी है 
ओर किसी गुप्त सरोतसे नयी शक्तिं उमड़ पड़ी हे । यह आश्वर्ममय 
धरटना शारीरिक सतम अक्सर होती है ओर इसे नव-स्छतिं 
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(9€०प १०१) कहते हैः । जिन्होने इसका अनुभव किया है 
उनका कहना है किं इस समय राक्ति बढ जाती है, काम वदी 
खगमतासे ओर अच्छी तरह होने लगता है ओर वजाय कान ओर 
शिथिर्तके एक प्रकारकी ताजमी ओर उत्साहका अनुभव होने 
गता है ओर एेसा जान पड़ता है मानो नयी रक्तिका कोई छिपा 
इजा खजाना मिरु गया हो | तजर्रमे यह भी आता दहै कि यदि 
ददतापूरवक ग्रयलको जारी रखा जाय तो दूसरी ओर तीसरी बार 
भी शक्तिकी पुनाति हो सकती है, उपर्युक्त दस्य केवर भौतिक 
स्तरपर ही नहीं वरन्‌ मानसिक स्तरपर भी देखा जाता है ) यदि 
इस प्रकारकी मानसिक घटना वहत कम होती है तो इसका कारण 
यह है कि अधिकांश मनुष्य आरुस्यके कारण रेसी आदत डक 
लेते है कि ज्यों ही थकावटका आमास हआ किं काम वंद किया। 
प्र यदि अरुचि ओर थकावटकी अवहेखना करके काममे डटा रहा 
जाय तो हम मानसिक शक्तिके महान्‌ सरोतोको पा जायेगे 
ओर आशातीत उचतम ओर चमत्कारपूर्ण॑का्ोका सम्पादन 
कर सकेंगे । 

हम अपनी पूरी शक्तिसे कदाचित्‌ ही लाम उठते है । इस 
कथनकी पुष्टिके च्य ओर मानसिक शाक्तिवी पुनराघरत्तिका निश्चय 
करानेकै व्यि अनेक प्रमाण निव्यके जीवनसे दिये जा सकते हे । 
यह सभी जानते है कि किसी मावनासे प्रेरित होनेसे मनुष्यमे ठेसी 
परब शक्ति उमड़ पडती दै जिसका उसे पृहे परतातक नहीं 
होता । करोधके आवेशमे आकर मनुष्य असाधारण राक्ति प्रदित 
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करता है । इसी प्रकार भाता अपनी संतानको खतरे देखकर 
शेरनीके समान हो जाती है । दूसरे यह सभी जानते है कि शरात्- 
जैसी उत्तेजक वस्तुकि' प्रमावसे शरीर ओर मन दोनोदीकी 
शक्तियेवि आश्चर्जनक भण्डार दिखायी देने गते है । तीसरे एेसे 
वितने उदाहरण है जवर किसी व्रिचारकी प्रेरणासे व्यक्तिको वडी 


[~ 
2 । 


शक्ति मिक जाती है ओर वह वड़े विलक्षण काम कर ॐङ्ता € 
जैसा किं प्रसिद्ध मनेोधैक्ञानिक विटियम ञम्सने च्लि है; हममेसे 
अधिकांडा लोग अपनी दक्षताकी चरम सीमातक कमी नहीं पर्दचते; 
व्रन्‌ निचटी श्रेणिर्योम ही काम करके संत हो जते है । 
समीके भीतर गु शक्तिके वड़े भण्डार दवे रहते है, जो 
उपर्युक्त उपायोदयारा वाहर निकाठे जीर प्रकट किये जा सकते ह्‌ । 
यदि आप॒ उनका आविर्माव कर सक तो उनके दारा देसे सः 
^ बडे कार्य सम्पादन कर सकते है किं जिन्हे पूरा करनेमे अपर अपने- 
इस समय सर्वथा असमं समते दै । अगर आप्‌ अपनी शक्तिके 
छि इए खजानोंका उपयोग कर सकं तो आप धीरे-धीरे दक्षतके 
एकः उचतर धरातपर रहने ओर काम करने कगेगे, जिससे आपकी 
उक्ृटताे उन्नति ओर दक्षताकी मात्रामे बृद्धि होगी ओर आपको 
काम करैत आनन्द भी अधिक आयेगा | 
८६ ) मानसिक नव-स्फूतिं केसे प्राप्त कौ जाय ! 
शक्तिके इन छिपे हए खजानोंको पानेका रहस्य यह है कि 
पुनरावृत्ति प्रकट होनेतक कामको जारी रखा जाय । शायद दो घंटे 
- कठिन परिश्रम करनेसे दी आपकी शक्तिका पहला भण्डार समाप्त हो जाता 
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है ओर आप बहत थक जते है । तो भी आपको उस समय काम 
रोकना नहीं चाहिये वल्कि कामपर टे रहना चाहिये, यौतकं 
किं शक्तिका दूरा पतं खुर जवे । दँ, रसा करनेके पूरय को$ 
पंद्रह मिनट विश्राम करना अवद्य छामदायक होगा | थोडे ही 
समयके अभ्याससे आपको यह परता चर जायगा कि कितनी देर 
या कितना काम करनेके बाद ओर कितनी देर विश्राम करनेसे आपको 
सर्वश्रेष्ठ फट मिक सकता है । यदि टीक मात्रासे अधिक आराम 
किया जाय तो काम करनेमे आया आ आवेग जाता रहता है ओर 
परिछढा परिश्रम अकारथ जाता है | कड़े परिश्रमकरे वाद्‌ अधिक देर 
तक विश्राम करनेमें शक्ति घट-सी जाती है ओर उसे उत्तेजित 
करनेमे पहलेसे भी अधिक परिश्रम करना पडता है । पहट्वान 
जव कुरती ठडने खडा होता है तो उसकी शक्ति कुछ देर ्डनेके 
उपरान्त ही अपनी चरम सीमाको पर्हचती है । इसे गरमाना कहते 
है ओर गरमाकर दी मनुष्य या मीन अपनी पूरी शक्तिसे काम 
वर्‌ पाते हँ । गरमानेके वाद्‌ अधिक देर सुस्ताया जाय तो बह तेजी 
कम हो जायगी ओर उसे एर प्राप्त करनेके च्य दुबारा शक्तिका 
न्यय करना होगा । आराम करते समय मनको ठीक अवस्थामे रखना 
भी आवश्यक है | आरामके १५ मिनटमे ध्यानवो किंसी दूसरे कामे 
न ख्गाना चाहिये नहीं तो छोड़ हृए कामको फिर आरम्भ करते 
समय दूसरे पदार्थे कुठ विचार वाकी रह जारयेगे ओर मानसिक 
विक्षेप उयन करेगे । तिश्रामवे समय शरीर ओर म नको विलुठ 
ढीला छोड देना चाह, सुडी हई मांसपेशियोको चलाना चादयः 
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ओंँखोको आराम देना चाहिये ओर विचारौको निर्देश्य इधर-उधर 
वरिचरने देना चाहिये । इपत प्रकार थोडी देर आराम करनेसे शरीर 
ओर मनम ताजमी आ जायगी ओर्‌ नवीन रशाक्तिका संचार होगा । 
फिर नयी गतिसे काम करते जाइये ओर आपको शक्तिके पुनर्व्यानका 
पूरा-पूरा काम होगा | 

साधारणतः केवर एक-दो वारक प्रयत्तसे दी आप अपनेको 
शक्तिके उतर स्तरपर न उठा सगे । व्गातार्‌ परिश्रम करनेसे 
दी यह योग्यता प्राप्त होगी कि अप अपनी गत शक्तियोंका कठिन 
कामके समय इच्छानुसार आवाहन कर सकं । 

नव-स्छूर्तिको प्राक्त करनेमे सबसे अधिक इस वातकी आवक्य- 
कता है कि थकानको रोकनेकी आदत डाटी जाय । चाहे कठिन्या 
ओर रुकावट सामने दीखती हौ तो भी अध्यवसायसे काम करते 
रहनेका अभ्यास डाट्ना चाहिये । यह कठिनिाइ्यो चाहे कितनी 
अकाट्य दीखती हों पर वास्तवमें वे केवर सतहदीपर होती हैँ । 


थकावटको रोकनेके दो मुख्य उपाय हैँ; पह उपाय यह है कि 
ठीक तरहसे आराम किया जाय । श्रान्त करनेवाठे कड़े कामके बीचमे 
धोडा-थोडा आरामका विराम होना चाहिये । मनुष्य लगातार देर- 
तक काम नहीं कर सकता । दक्षतासे आराम करनेकी कला जानना 
उतना ही महत्वपूरण है जितना दक्षतासे काम करनेकी कका 
जानना, पर इसका यह आशय नहीं किं थकावय्के पहले ही चिहको 
देखते ही कामको बंद कर देना चाहिये ओर आराम करना आरम्भ 
क्र देना चाहिये बल्कि इसके विपरीत यथासम्भव थकावटको दूर 
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रखनेकी का सीखनी चाहिये ताकि अधिक-से-अधिक समयतक 
काम करते रह सवे । जव बिच्छुढ थक जाय तमी थोडी-सी देर, 
कोई दस-पं्रह मिनट, पूर्णरूयसे टीट छोड दँ ओर आराम करं । 
देरतकः काम करनेदीसे राक्तिकी पुनरव्रत्ति हो सकती है । 


दूसरी बात यह है कि हर मनुष्यको अपनी शाक्तिकी रक्षा 
करनी चाहिये । केवर यदी नहीं कि विश्राम होरियारीसे बनायी 
इई योजनाके अनुसार किया जाय परर दैनिक कार्यक्रम भी रेसा 
होना चहिये किं जिस समय आप तजे हौ तव कठिन ओर गहन 
काम किया जाय ओर जव आप कुछ थक हौ अथवा जव कम शक्ति- 
का समय हो तव हल्का-सा काम किया जाय । मनुष्य तो जीता- 
जागता डायनमो ( 9879 ) है ओर डायनमोके समान ही जितना 
भार वह निस समय बहन कर सके उतना ही भार उसे अपने 
ऊपर रखना चाहिये कम भारसे शक्ति व्यर्थं जायगी ओर अधिकसे 
काम व्रिगड़ जायगा | जब भारी बोश्चा दोना हो तब अपनी सबसे 
उत्तम शक्तियोका प्रयोग करना चाहिये ओर जब हक्का भार्‌ वहन 
करना हो तत्र उसीके अनुसार कम राक्तिका उपयोग कीजिये । 
प्रातःकाल सतक रम्बे विश्रामके बाद कामका भारी भार उठाया जा 
सकता है, ओर शामके समय, जव दिनभर काम करनेके बाद 


शक्ति घट जाती है, वही काम करना चाहिये जिसमे अधिक शक्तिकी 
आवश्यकता न हो । 


- च््दहि््-- 
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{ गोखामी श्रीवुरसीदासजीके इछ प्रनथ॒ 1 
॥ विनयपत्रिका सरल हिंदी-दीकासहित, टीकाकार- 
| श्रीहुमानप्रसादजी पोदार । पदोका सरक हिंदी-भाषामें सवके 
 समञ्ेयोग्य बड़ा ही सुन्दर भावपूणं अथं छ्लिा है ओर 
अन्तमे ३७ पृष्ठ पदौमे आये इए कथाप्रसङ्गः ख्गाये गये 
है । पृष्ठसंख्या ४७२१ चित्र १ सुनहरी, मूल्य १), सजिल्द १।८) | 
१ गीतावली--हिदी-अलुवादसदितः, अनुवादक 
¢ श्रीमुनिखाठ्जी । पृष्ठ ४४४, चित्र १ रंगीन सूल्य १); सजिल्द १।८) 
कवितावटी-- दिदी-अनुवादसहित, अनुवादक-श्री ( 
इन््रदेवनारायणजी । पृष्ठ २२४, एक सुन्दर तिर्या चित्र, मूल्य ॥~) ९ 
1 दोहावरी--माषादुवादसहितः, अदुवादक-श्रीहुमान- | 
प्रसादजी पोदार । नीति, धर्म, प्रेम, वैराग्य, सक्ति ओर शिक्षा 
आदि आध्यासिक विषयोंपर्‌ करीव पौने छः सो दोहोका { 
यह्‌ वडा ही अनूढ संग्रह है । तिंर्गा चित्र पृष्ट १९६) मूल्य 
जानकीमङ्गल-- सरल हिंदी भावादुवादसहितः प्रष्ठ | 
| 


) 


१ संख्या ५२, सुन्दर मुखपृष्ठ, मूल्य “““" ~ =) 
1 श्रीपावंती-मङ्गर-- सरल हिद भावानुवादसदितः पृष्ठ 
संख्या ०, सुन्दर सुखप्ष्ठ) मूल्य ०० र 

| वैराग्यसंदीपनी-- हिंदी अनुवादसहित, पृष्ठ २४, सचित्र, =) 
हयुमानबाहुक--सरट दहिदी-टीकासदहित, टीकाकार- 
पं० श्रीमहावीरप्रसादजी माख्वीय वेय व्वीरः | चित्र रंगीन १, 

पृष्ठ॒ ०; मूल्य ० <] 

| पता-गीताप्रेस, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 

1 





© ७-९७ @- €> 


@©-0. 16 रि. 18111018 5118511 00661011 4481011. 01011760 0\/ 606800011 


^ ~ (1 


श्रीसूरदासजीके छ पयसंग्रह 


१. सुर-विनय-पचिका-सरल मावार्थसदितः सचितः पर 
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३. भीकृष्ण-वाक-माधुरी-सरल मावार्थसदितः सचितः 
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श्रीहरिः 
योते @ = ~> (५ क 
धवियोके लिये उपयोगी पुस्तके 
१-खुखी जीवन-ठेखिका-शरीमनीदेवीः पष्ठ २०८? मूल्य ˆ“ ॥) 
२-सती द्रोपदी-रेलक-स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी 
सरस्वती, चित्र ४१ पृष्ठ १६४ मूल्य ˆ“ ॥) | 


द३-भक्त-महिखारलल-सम्पादक-श्रीदनुमानप्रसादजी पोद्यारः | 
चित्र ७ पृष्ठ १००; मूल्य ““ 2) 
छ-नारी-शिक्षा-रेखक-श्रीदनुमानयरसादजी पोदारः 
प्रष्ठ १६८ मूल्य ˆ** ।=) 


५-भक्त-नारी- पृष्ठ ६८) १ रंगीनः ५ सादे चित्रः मूल्य ˆ" ।-) 
द्-सती खुकला-लेलक-श्रीरामनाथजी (सुमनः? 
प्रर ६८; सचिघ्रः मूल्य ५) 


७-आदद्च नारी खुरीखा-टेखक-श्रीजयदयाकजी 
गोयन्दकाः प्रष्ठ ५६; मूल्य “ˆ &) 
<-ख्री-धर्मप्रश्चोत्तरी-टेखक-श्रीदनमानपरसादजी 
पोदयारः सचित्रः प्रष्ठ ५६; मूल्य ˆ" -)॥ 
९-नारी-धर्म-लेलक-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाः 
सचित्रः प्रष्ठ ४८ मूल्य “*“ ~)॥ 
१०-गोपी.ञ्ेम-केलक-श्रीदनमानप्रसादजी पोदारः 
४ सचि) प्रषु ५२; मूल्य ००५ --)॥ 
११-श्रीखीताके चरिजसरे आदश शिश्षा-ॐे०-श्रीजयदयालजौ 
गोयन्दका सचिवः पृष्ठ ८०; मूस्य॒ "ˆ" 
१२-खियोके कल्याणके कुछ धरे परयोग-ले°-श्रीजयदयाठजी 
गोयन्दकाः प्रष्ठ २०) मस्य ˆ“ )॥ 
गीतापर 
पता-गीतप्रेस, पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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१ "च न न न थ | 


१ बाखकोपयोगी पच नयी पुसतक 
-चालकके गुण-संसासें यु्णोकी ही पूजा होती दं । अच्छे । 
॥ गुण ही जीवनको उच एवं सुखी वनते है ¦ इस शेदी-सी 
¢ पस्तकमे पसे ्ी दु युरणोकी चच की गथी है तथा 
¢ वित्रा भी उनपर प्रका डाला गाह । पृ-संए्या 
१ ४८; सुन्दर रगीन शुखण्ष्ठ, सूल्य """ )| १ 
२-बालकोकी शोरचारु-ईसम बा्कोंको दैनिक व्यवहास्की १ 
शिक्षा दी गयी है । पृष्ठ-संल्याः ४९, सुन्दर दोरंगा आट 
| पेपरपर छपा सुखपृष्ठ, मूल्य ७५१२) 
द-बारकोको सीख-इस छोटी-सी पुस्तक छोटे-होटे वाक्यो 
हः । # पर बारर्कोके मनपर उत्तम संस्कार डानेवाखी बहत-सी 
| कामी बातें दी गयी है, पृषठ-संए्या ४०, आटैपेपरपर छपा | 
सुन्दर मुखपृष्ठ, मूल्य ४ 
&-बालकके आचरण्‌-बाकुकके आचरण कैसे होने चाहिये, 
यदी इस छोटी-सी पुस्तके दिखाया गया है । पृष्ठ-संल्या 
। ४ ५, सुन्द्र आकषक मुखपृष्ठ, मूल्य ०५) 
॥ ५-बारककी दिनचर्या वाल्क वैसे जग, वसे पेये बौर £ 
॥. जागनेके समयसे छेक सोनेतका कथा-क्या ओर कैे-कैसे. 
| वरे यही इस छोटी-घी पुस्तक संक्षेपतः बताया गया है | 
खुन्दर दोरंगा मुखपृष्ठ, मूल्य °. =) 
श्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो° गीताप्रेस ८ गोरखपुर ) 


(~ +~ ~ 7 ~ ^ ~ 





©©-0. 1 € रि{714811111011811 5118511 01660) 48110111. 21011280 0४ ९8100 ॥ 


७५7 





















= 
य ~अ ट र 
= | 





वि ~ 
र वेर 














ह 
[4 
व ४ ; - 
=-= ~= व जव ्वव्य 
=== ~= च्च 


मिलनेका पता-- 
मीताप्रेस, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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